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आचार्य श्री सन्‍्मति सागर जी महाराज का 
आशीर्वाद 


अवसर्पिणी काल में आयु, ज्ञान, स्पृति इत्यादि घटते जाते 
हैं। धरसेन आचार्य ने इसी दृश्कोण से पुष्पदन्‍्त भूतवलि को अपना 
ज्ञान दिया और उन्होंने इसे लिपि वद्ध किया, जिसे पढ़कर भव्यजन 
यथार्थता का ज्ञान करते हैं | पू, चा. च. समाधि सम्राट आचार्य श्री 
आदि सागर जी (अंकलीकर) कहते थे; पठितव्यं पठितव्यं अग्रे अग्रे 
स्पष्ट भविष्यति-पढ़ते चलो, पढ़ते चलो, आगे-आगे स्पष्ट हो जावेगा । 
इसी दृष्टि से वर्तमान में विषय को लिपि वद्ध करके प्रकाशित करना 
आवश्यक है । राजस्थान जैन सभा का प्रतिवर्ष महावीर जयन्ती पर 
स्मारिका प्रकाशित करना ज्ञान की बड़ी सेवा है | स्मारिका निश्चय ही 
जनोपयोगी है । इसके प्रधान सम्पादक श्री विल्टीवाला एवं उनके 
सहयोगियों एवं प्रकाशकों को आशीर्वाद । 


( प्रेपक ब्र. मैना जैन) 


आशीर्वाद 


महावीर जयती वर्तम्रान युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयोजन है | 
महावीर की बाणी आज जितनी प्रास्रमिक्क बनी है, उतनी अतीत में बनी या 
नहीं, अनुप्रधान का विपय है । युग वैज्ञानिक है । शब्त्रीकरण सीमा पार 
कर चुका है | उप्तके आगे कोई विकल्प नहीं दिख रहा है | हिंसा और 
आतंक की प्तमस्या दिन प्रतिदिन उलझ रही है, जातीय और साप्रदायिक 
अभिनिवेश कम नहीं हो रहे हैं | पदार्य का सग्रह और भोग की मात्रा भी 
बढ़ती जा रही है । इस परिस्थिति में महावीर की वाणी और दर्शन एक 
आलोक, एक ज्योति-किरण बनकर जीवन-पथ को आलोकित कर सकता 
है। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए महावीर जयती एक सार्यक्र आयोजन 
बने। 


--गरणाधिपति तुलसी 
-+आचार्य महाप्रज्ञ 





श्री महावीर जी 


दिनांक : 8 अप्रेल, 994 


आशीर्वाद 


महावीर जयन्ती के पावन अवसर पर राजस्थान जैन सभा प्रतिवर्ष 
एक स्मारिका प्रकाशित करती है, जानकर बड़ी प्रसन्नता है । आज भगवान 
महावीर के सिद्धान्तों/उपदेशों के प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है । 
स्मारिका के माध्यम से जैन सभा जो कार्य कर रही है, उसके लिये उसके 
सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद । 


मुनि सुधा सागर 
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महामहिम राज्यपाल महोदय को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
राजस्थान जैन सभा जीहरी वाजार, जयपुर द्वारा भगवान महावीर की जयन्ती 
के पुनीत अवप्तर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है | 

भगवान महावीर के सिद्धान्त्त आज के भीतिकवादी युग में मानव 
कल्याण की दृष्टि से अत्यत्त महत्वपूर्ण हैं | उनके अहिसा, अपरिग्रह जैसे 
महत्वपूर्ण उपदेश सुखी जीवन के लिये अपना विशेष महत्व रखते हैं ॥ 






महामहिम॒ इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाए प्रेषित करते है । 


( एन आर भसीन ) 
सचिव 
राज्यपाल, राजस्थान 


बैनर कपल पनपकु्कथ न्‍जयुण भी चजक ५ 





मुख्य मंत्री 


राजस्थान 





संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राजस्थान जैन सभा, जयपुर द्वारा 
महावीर जयन्ती के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा 
है। 


आज के भीतिक युग में समूचा विश्व जिस विषम और अशान्त 
परिस्थिति से गुजर रहा है, तव भगवान महावीर के अहिंसा, अपगरिग्रह, 
अनेकान्त और पुरुषार्थ जैसे आदर्श सिद्धान्तों की महत्ता एवं प्रासंगिकता और 
भी अधिक वढ़ जाती है | आवश्यकता इस वात की है कि मानव जीवन 
को सार्थक बनाने के लिए भगवान महावीर के उपदेशों और आदर्शों को 
व्यापक बनाया जाय । मुझे खुशी है कि राजस्थान जैन सभा विगत 30 
वर्षो से इस दिशा में सक्रिय है । 


में भगवान महावीर की पावन जयन्ती के पुनीत अवसर पर 
आयोज्य समारोह एवं प्रकाश्य स्मारिका की सफलता के लिए अपनी हार्दिक 
शुभकामनायें प्रेषित करता हूँ । 


( भैरोंसिह शेखावत ) 


मुलायम सिंह यादव 
मुख्य मत्री 
उत्तर प्रदेश 


सचिवालय एनेक्सी 
लखनऊ 
दिनाक ७ अप्रैल, १९९४ 


जैन धर्म व उसके अहिसा के सिद्धान्त से आज समूचे समाज 
को पूरी तरह परिचित कराने की आवश्यकता है जिससे मानवतावादी 
विचारधारा का प्रसार हो सके और मानव-मानव के बीच प्रेम की 
भावना जागृत्त हो सके । 





अध्यक्षीय 


विश्ववंद्य भगवान महावीर की पावन जयन्ती पर “महावीर जयन्ती स्मारिका' का 
प्रकाशन करना राजस्थान जैन सभा की एक प्रमुख गतिविधि है । जिसका शुभारम्भ दर्शन 
शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान, महान चिन्तक, लेखक पं. चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ ने संपादन कर 
किया था | यह उन्हीं की प्रेरणा का फल है कि स्मारिका का निरन्तर प्रकाशन हो रहा है | 


स्मारिका प्रकाशन एक गुरुत्तर कार्य है | इस इकतीसवें अंक का संपादन पूर्व वर्षों 
की भॉति दर्शनशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान श्री ज्ञानचन्द विल्टीवाला ने किया है | लेखों का चयन 
उन्हें सजाने संवारने में उनके सम्पादक मण्डल के सदस्यों का सहयोग भी भुलाया नहीं जा 
सकता | हम उन सभी के प्रति वहुत कृतज्ञ हैं । 


स्मारिका का प्रकाशन विभिन्न बन्धुओं के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्राप्त सहयोग से 
ही संभव हो सका है जिसके लिय हम उन सभी के आभारी हैं । विद्वान लेखकों, 
विज्ञापनदाताओं, प्रवन्ध सम्पादक भाई श्री प्रेमचन्दर जी छावड़ा एवं प्रवन्ध मण्डल के सदस्यों के 
प्रति भी हम अपना आभार प्रकट करते हैं । 


सभा के मंत्री श्री महेन्द्र कुमार जी पाटनी का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, मैं उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकता । 


स्मारिका मुठ्रण कार्य को समय पर सम्पन्न कराने में जैना प्रिन्टर्स एवं स्टेशनर्स के 
मालिक तथा कर्मचारियों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है । उसके लिये उन्हें धन्यवाद करते हुये 
आभार प्रकट करते हैं । 

अन्त में में सभी सभा के पदाधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्यों, सहयोगियों, 
शुभचिन्तकों, विद्वानों, महिलाओं तथा युवा साथियों का जिनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिला है 
उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूं कि भविष्य में भी सभा को 
इसी भांति सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहेगा । 


जय महावीर 


दि. 24 अप्रेल, 994 रतनलाल छावड़ा 
जध्यत 


प्रका्षकीय 


आज सम्पूर्ण देश में विश्वव् भगवान महावीर की 2592वी २ 30520%: 
गरिमा के साथ मनाई जा रही है | सम्पूर्ण जैन समाज इस अव्तर पर 4 उप 
आयोजित # जिससे भगवान के उपदेश जन-जन तक पहुंचकर उ 
07800 पावन दिवस पर राजस्थान जैन सभा भगवान महावीर के पावन 
20208 न के पहुचाने के उद्देश्य से गत 30 चर्षों से महावीर जयन्ती स्मारिका 
2828 की रही है , महावीर जयन्ती स्मारिका का 3वा अक पाठका की सेवा में 
अत कर सभा प्रसन्नता व गौरव का अनुभव कर रही है । 


पर सभा हारा प्रकाशित होने वाली स्मारिका मे 
न बज और पक के क्षेय में विशेष स्थान बनाया है तथा इसके गत 
2205 की सभी क्षेत्रों मे बहुत प्रशसा हुई है | वास्तव भें सभी स्मारिकाए सग्रहणीय 
घन गई है | स्मारिका मे भगवान महावीर व उनके जीवन सिद्धान्त, शाकाहारं, संयम, 
ध्यान, साहित्य पुरातत्व सम्बन्धी रचनाएं विशेष रूप से प्रकाशित होती है | 


जयन्ती स्मारिका का यह स्तर हमारे माननीय लेखको, विद्वानों, च 
कवियो, 4420028388. की रचनाओं के कारण ही चने पाया है । में 45 आभार 
मानते हुए निवेदन करता हू कि वे भविष्य मे भी सभा को इसी प्रकार सहयोग प्रदान 
करते रहे । स्मारिका का शुभारम्भ स्व प चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ जयपुर की प्रेरणा, 
प्रयास, मार्गदर्शन से हुआ जिसके लिये सभा उनकी सतत आभारी है । 


गत चर्षो की भाँति इस चर्प भी स्मारिका का सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान श्री 
ज्ञानचन्द जी विल्टीवाला ने किया है, इन्ही के सम्पादकत्व भे प्रकाशित महावीर जयन्ती 
स्मारिकाओं का स्तर प्रतिवर्ष निरन्तर उच्च स्तर की ओर वढ़ रहा है । इसके लिये सभा 
प्रधान सम्पादक श्री ज्ञानचन्दजी विल्टीवाला की आभारी है । इनके सहयोगी सर्वश्री 


डा प्रेमचन्द जी रावका, सीभागमल जी राबका, एवं अमरचन्द जी जैन के प्रति भी सभा 
आभारी है । 


स्पारिका का प्रकाशन विज्ञापनदातो के सहयोग व सहायता के विना अप्म्भव है 
इमके लिए सभा सभी विज्ञापप८ ताओं के प्रति कृतज्ञ है | प्रवन्ध सम्पादक श्री प्रेमचन्द 
जी छावड़ा एवं उनफ़े प्रवन्‍्श मडल के सदस्यों विशेषत सर्वश्री प्रकाशचन्द जी ठोलिया, 
भागचद जी जैन, राकश जी छाबड़ा व उनके अन्य सहयोगियों ने अकथनीय परिश्रम कर 
चिज्ञापन के माध्यम से अर्य प्ग्रह कर प्रकाशन को सम्मव बनाया उसके लिये हम सभी 
उनके अत्यन्त आभारी हैं | यहा में सभा के अध्यक्ष श्री रतन लाल जी छावड़ा के प्रति 


भी कृतज्ञता प्रगट किये बिना नहीं रह सकता, जिनके मार्ग दर्शन से व योगदान से 
स्मारिका व अन्य कार्यक्रम आकर्षक व उपयोगी बन पाये हैं । 

में सभा के उपाध्यक्ष श्री कैलाशचन्द जी साह का भी आभारी हूँ जिन्होंने 
स्मारिका के प्रकाशन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया । स्मारिका का मुद्रण जैना प्रिंटर्स एण्ड 
स्टेशनर्स वोरड़ी का रास्ता, जयपुर द्वारा किया गया है । इनके व्यवस्थापकों व 
कर्मचारियों के परिश्रम से यह स्मारिका इतनी सुन्दर रूप में समय पर पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करने में सफलता मिली है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं | 

स्मारिका के प्रकाशन में मैं उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने 
किसी न किसी रूप में स्मारिका के प्रकाशन में सहयोग प्रदान किया है । 

स्मारिका में यदि किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी 
हूं । आशा है पाठक उसे उदार हृदय से क्षमा करेंगे तथा तच्रुटियों व सुझावों से अवगत 
करायेंगे । 


महेन्द्र कुमार पाटनी 
मंत्री 
राजस्थान जैन सभा, जयपुर 


सम्पादकीय 


प्रात स्मरणीय, स्वनामधन्य स्व प चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ की प्रेरणा से आरम्म हुई 
महावीर जयन्ती स्मारिका का यह 37वाँ अक है । पूर्व की भाँति इस अक के भी पाँच खण्ड हैं--- 
(0) महावीर जीवन, सिद्धान्त एवं व्यवहार (2) साहित्य (3) इतिहास एव पुरातत्त्व (4) 
विविध (5) आग्ल भाषा । सन्तो का आशीर्वाद प्राप्त कर हमने कार्य का प्रारण किया है और 
परिणामत माँ जिनधाणी की सेवा के दुरूह पथ को हमने सीधा सपाट हुआ पाया है। सन्‍्तो ने हमे 
केवल आशीर्वाद ही नहीं दिया है वरन्‌ स्मारिका के अगन्यास का एक बड़ा भाग भी उनके द्वारा ही 
सम्पन्न हुआ है । इस शुभ अनुष्ठान मे राज्य सत्ताओं से प्रेरणा एव प्रोत्साहन हमे प्राप्त हुआ है। 
लादूर में गत वर्ष आये भयकर भूकंप एवं जनवरी माह मे कैलीफोर्निया तथा इन्डोनेसिया 
मे हुई उसकी आवृत्तियो मे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के प्रति मानव को झकझोर दिया है । 
हम भूकपीय पीढ़ी है” पुस्तक के लेखक अरीजोना के जेफ्री गुड़मेन एवं अन्य मानसिक 
भूगर्भशास्त्रियों का मानना है कि मानव के चित्त से उठने बाली तरगे एवं उसके व्यवहार का प्रकृति 
पर गहन प्रभाव पड़ता है। अत आज धारणा बनने लगी है कि “मानव ही भूकप है और चह ही 
उससे बचने का उपाय भी है ।? 
शेक्सपीयर के नाटक 'हैमलेट” में पोलोनियस अपने पुत्र लायर्टिस को (७७ ७0० 0 
798० का उपदेश देता है | ऋषभादि तीर्थकरो ने मानव का उसके अर्हन्त समान परमाल 
स्वरूप से अपना आदर्श प्रस्तुत कर परिचय कराया है तथा अपने योग-उपयोग के प्रत्येक व्यापार 
से, अपने कार्यो से उस परमाल स्वरूप को अधिकाधिक अनुभव में लाने/अभिव्यक्त करने की 
प्रेरणा की है, और इसी मे समाज का एवं विश्व का हित स्वीकार किया है, एवं उससे विपरीत 
आचरण करने को स्वय त्तथा अन्यो के लिए विनाशकारी बत्ताया है । आज सभी प्रवुद्ध जन 
जानते हे कि बाह्य जगत मानव के विचार और व्यवहार की छाया के रूप मे ही बहुभाग ढलता 
चलता ॥। 
प्रस्तुत अक के प्रथम खड का आरम्भ चतुर्विशति त्तीर्थकरो एवं भगवान महावीर की 
स्तुतियो से हुआ है । ये स्तुतियाँ हमे अपने सदेह अवस्था मे अकारण ही तीर्थकर रूप का स्मरण 
कराती हैं | हमारे इस स्वरूप पर हमारे ही अपराधो से कृत्रिम कर्मो की काई आ गई हो चाहे, पर 
यह कभी पूरा लुप्त होता नहीं है । अत हमे मानना चाहिए कि हम ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय के 
धनी दीप्तिमान, तेजस्वी वस्तुत है, और हमारे चारो ओर जगत सहज समवसरण रूप है जहाँ कोई 
उपद्रव नही है, शेण शोक नहीं है, सुभिक्ष ही सुभिक्ष है। इस अपने और जगत के अकारण मूल 
रूप को स्वीकार न कर यदा-कदा, कही-कही आ रही कर्म-कालुष्य की काई को, जन्म-मरण 
रोग शोक-भूख प्यास एव अन्य उपद्रवों को ही दृषटि/अनुभूति का पुन पुन विपय बनाकर हम उसी 
का विस्तार करते है और अपने अविनश्वर अकारण मूल स्वरूप के लिग्ध स्पर्श से स्वय को 
वचित करते है, उसके पे अपने बीच एक कृत्रिम विभाजक रेखा पुन पुन 8 के ३) 
की डे वदीश्वर द्वीप मे स्थित अक्ृत्रिम जिन विम्बों की स्तुति से तथा 
भधुण के ककाली टीले से प्राप्त सभवनाय स्वामी की प्रतिमा के वर्णन से आरभ हुआ है पा रत 


बात का स्मरण है कि पुद्गल कृत्रिम-अकृत्रिम रूप में जीव की छाया बन वर्तन करता है, तथा 
जगत के अर्हन्त स्वरूप सब जीव ही हमारे लिये मंगल रूप नहीं है, वरन्‌ पुदूगल भी हमारे मंगल में 
सहायतार्थ चारों ओर प्रस्तुत है । 

चतुर्थ खंड का आरंभ ज्ञान की अचिंत्य शक्ति की चर्चा से हुआ है | आचार्य अमृत 
चन्द्र कहते है--'चिदेक धातोरपि से समग्रतामनन्तवीर्यादिगुणा : प्रचक्रिरे ! (ल. त. स्फो. 6/4) 
अर्थात्‌, है प्रभो ! एक चैतन्य धातु रूप होने पर भी वीर्यादि गुणों ने आपकी समग्रता को किया।” 
हम आत्मा के लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त अपने वीर्यादि गुणों पर भरोसा करें । यदि 
सम्पूर्ण कषाय-कालुष्य को छोड़कर हम स्व-पर के वस्तु स्वरूप को ज्ञान में लेने, उसके साथ निर्मल 
अनुभूति रस की ज्ञान की होली खेलने में दत्त चित्त हों तो हमारे अन्तर्बाह्य कछ्टों, दुर्बलताओं का 
निवारण हमारी वीर्यादे शक्तियाँ आनन-फानन में कर दें । कषाय-कालुष्य से विक्षिप्त रहने और 
हिंसादी पाप कार्यो में लिप्त होने पर दुःख-दुर्गति की अन्तर्बाह्य रचना भी उन्हीं वीर्यादि शक्तियों में 
आये विकार का परिणाम है | 

पंचम खण्ड का आरंभ जैन धर्म की प्राचीनता और समीचीनता की चर्चा से हुआ है । 
करोड़ों वर्षों पूर्व आदि तीर्थकर ऋषभदेव द्वारा जड़-चेतन पदार्थों के मूल-दिव्य स्वरूप का, जिसका 
नाम धर्म है, उद्घाटन हुआ है । मोक्ष मार्ग के इस अवतरण के साथ ही अथवा थोड़े पश्चात्‌ स्वर्ग 
साधना के शुभ पथ भी मारीचि आदि ने उस युग में खोले जिनकी धारायें वैदिक परम्परा एवं 
विश्व के अन्य धर्मो में वही । 

अंक का प्रथम लेख भगवान महावीर के पूर्व भवों के परिचय का है, जिसमें हम देखते हैं 
कि इस महापुरुष ने कितनी वार ब्राह्मण ऋषि के रूप में शुभ तप तपा और पुनः पुनः स्वर्ग प्राप्त 
किया । इन तपों से वह कभी स्वर्गों में इन्द्र नहीं बना । देवों की उपासना से अथवा अग्नि, पवन 
आदि प्राकृतिक तत्त्वों की उपासना से देवेन्द्र आदि उपास्य पद प्राप्त नहीं होते । (प्रकृति का 
शोषण करना तो खतरनाक ही परिणाम लाता है जो आज के भीतिकवादी जीवन ने अपने 
उदाहरण से प्रमाणित कर दिया है ।) महावीर पूर्व भव में नारायण बने वह भी अपनी ज्ञान 
स्वभावी, अनन्त चतुट्य धारी आत्मा की उपासना से, उसी के प्रसाद स्वरूप तीर्थंकर बने, परमात्मा 
बने । अंक के अन्तिम लेख में अपरिग्रह की चर्चा हुई है । उसमें अणु रूप में भी सामाजिक, 
राष्ट्रीय एवं अन्तर्राप्रीय स्तर पर अपरिग्रह के पालन से मानव को शान्ति-सुख की प्राप्ति हो जाना 
बताया गया है । 

इस अंक में संकलित सभी लेख, कविता आदि महत्वपूर्ण हैं, पठनीय हैं । उन्हें समय पर 
हमें प्रकाशन हेतु भेजने के लिए हम लेखक एवं" कवि महानुभावों के आभारी हैं | स्थानाभाव से 
जिनकी रचनायें हम प्रकाशित नहीं कर सके उनसे क्षमा प्रार्थी हैं। सभा के अध्यक्ष मंत्री एवं प्रवंध 
कारिणी के सदस्यों के हम आभारी हैं कि भगवान महावीर की जयन्ती के पुनीत अवसर पर 
जिनवाणी की पूजा में अर्घ समर्पण का उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया । साथी सम्पादक डॉ. प्रेम 
चन्दजी रांवका, श्री सीभाग मलजी रांवका एवं श्री अमरचन्द जी जैन का मैं आभारी हूँ । यह सव 
श्रम उन्हीं का है । सुन्दर मुठ्रण हेतु जैना प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स के मालिक श्री कैलाश चन्द जी 
साह, तथा श्री सुरेश चन्द जी गोधा एवं श्री सुनील पाटनी के हम हृदय से आभारी हैं । 


ज्ञानचन्द विल्टीयवाला 


आभार 


राजस्थान जैन सभा की कार्यकारिणी ने मेरी विनयपूर्वक असमर्थता प्रकट करने के 
उपरान्त भी महावीर जयन्ती स्मारिका के प्रवन्ध सम्पादक का दायित्व इस वर्ष मुझे बहन 
करने का निर्देश दिया । कार्यकारिणी समिति द्वारा मेरे मे जो विश्वास प्रकट किया, उसके 
लिये में अत्यन्त आभारी हूँ । 


अगवान महावीर के दिव्य सन्देश जन-जन पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्थान जैन 
सभा सन्‌ 962 से स्मारिका का प्रकाशन करती आ रही है | इस वर्ष 3वा अक 
आपके हाथो मे प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्प एव गीरव का अनुभव करते हैं | 


स्मारिका में प्रकाशनार्थ लेखो का चयन एवं सकलन सरल स्वभावी एवं चिन्तनशील 
विचारक श्री ज्ञानचन्द जी विल्टीचाला तथा विद्धदूजन डा प्रेम चन्द्र जी रावका, श्री सीभाग 
मल जी रावका तथा श्री अमर चन्द जी जैन के विशेष परिश्रम, त्याग और लगन से 
सम्भव हो सका है | मैं इन सबका अत्यन्त आभारी हूँ | स्मारिका के लेखकगणो के 
प्रति भी में अत्यन्त आभारी हूँ, जिनके सारगर्भित लेखों के कारण स्मारिका की भाग जैन 
धर्म मे अध्ययन करने वाले छात्रो मे वनी रहती है । 


विज्ञापन दाताओं के मुक्तहस्त सहयोग से ही प्रयाता और चेष्टाये ठोस आकार 
ग्रहण कर सकी । स्मारिका के विज्ञापन उनके वाणिज्यिक विनियोग से अधिक उनकी 
आस्था ओर विश्वास की प्रतीक है | मै समस्त विज्ञापनदातो का आभारी हूँ, जिन्होंने 
अपने व्यापारिक औद्योगिक प्रतिष्ठानो का विज्ञापन देकर हमे अनुग्रहित किया | 


मैं राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष श्री रतन लाल जी छाबड़ा, भत्री श्री 
कु » महेन्द्र 
कुमार जी पाटनी का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने स्मारिका मे प्रकाशनार्थ विज्ञापन एकत्र 
कराने में हमे पूर्ण सहयोग दिया । श्री प्रकाश चन्द जी ठोलिया का जो सहयोग मुझे प्राप्त 
हुआ वह महत्वपूर्ण है, हज हेतु विज्ञापन जुटाने मे प्रवन्ध मण्डल के सदस्यगणो ने 
अथक प्रयास कर इस का सम्पन्न कपने मे जो सहयोग 
सभी का अत्यन्त आभारी हूँ। 2200000 0 5 « 


इस अवसर पर मै सर्वश्री एम एल जैन प्रेमददजी कोड़ीवाल 

निया, पा है "ले, वन थ पक मैन, भागवत नो छादड, 
* , चेत ४ | 

सुधीएजी वाकलीवाल, वाबूनाल जी वाकलीवाल, रमेशचन्द जी गगवाल, विजयी सोगाणी, 


सेठी, पी के जैन, भागचन्द 
लगा, » भागचन्द जी सौगाणी, 
सुरेन्द्रमोहह जी, हरकचन्द जी हमीरपुर बाले, वस्नन्त कुमार जी २5० 


प्रेमचन्दजी हैदरी, महावीर कुमार जी झागवाले, एन. एल. जैन, मुकेश साह, राजेश साह, 
कमल वावूजी जैन, डी. के. जैन, रादेशजी पापड़ीवाल, सुमरेचंद जी आदि सभी सहयोगियों 
का आभार मानता हूँ । 

इस अवसर पर नैना प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स! के संचालक श्री कैलाश चन्द जी 
शाह के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ जिनके लग्न एवं परिश्रम से स्मारिका 
का प्रकाशन समय पर सम्भव हो सका । इस हेतु प्रेस के कर्मचारियों के प्रति भी आभार 
प्रकट करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ । 


स्मारिका हेतु विज्ञापन प्राप्त करने में जाने-अनजाने जिन व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त 
हुआ है, उन सव ही के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ । 


स्मारिका के विज्ञापनों में किसी प्रकार की च्रुटि रह गई हो तो उसका पूर्ण 
उत्तरदायित्व मेरा अपना है, उसके लिये हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ । 


इस आशा और विश्वास के साथ यह अंकः आपके हाथों में है कि भविष्य में इसे 
अधिक उपयोगी व सुन्दर बनाने में अपने सुझावों से अवगत करायेंगे । 


जय महावीर 


प्रेम चन्द छाबड़ा 
प्रवन्ध सम्पाठक 


कषस्थान बैन स्था की यतिविकषियाँ 


राजस्थान जैन सभा की स्थापना वर्ष 952 में हुई थी लव से यह सगठन जैन समाज 
की सामाजिक, धार्मिक उन्नति के लिए सगठित रूप से योजनावद्ध तरीके से काम कर रहा है 
इसका विधिवत सविधान तैयारकर राजस्थान सोसाइटीज एक्ट के तहत निम्न उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु पजीकरण करवाया गया । 
+ जैन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज हित की दृष्टि से सगठित करना । 
2... विभिन्न जैन सस्याओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हे एक सूत्र में लाना | 
3 झऔैन समाज का सर्वागीण विशेषत सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, 
साहित्यिक एवं सास्कृतिक आदि विभिन्न प्रवृत्तियों के विकास के लिए विभिन्न प्रकार 
के यथा सम्भव प्रयल करना एवं इस हेतु आवश्यक विभिन्न आयोजनो को 
करना। 
4 समाज मे फैली हुई कुरीतियो को दूर करना । 


5 वे समस्त कार्य करना जो सस्था के उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति मे प्रत्यक्ष व 
परोक्षरूप से आवश्यक तथा सहायक हो । 


6 जैन मान्यताओं एवं जैन समाज के हितो की रक्षा के लिए प्रयलशील रहना । 
प्रमुख गतिविधिया 


दशलक्षण पर्व समारोह--प्रत्येक वर्ष भादवा सुदि पचमी से चतुर्दशी तक बड़े दीवानजी 
के मदिर मे रात्रि मे दस धर्मो पर ख्याति प्राप्त विद्वानो के प्रवचन कराये जाते हैं । इस वर्ष 
नागपुर के प राकेश कुमार जी को आमत्रित कर दस दिन तक उनका प्रवचन करवाया गया 
था | इन दस दिनों मे समाज की विभिन्न शिक्षण सस्थाओं, महिला सगठनो को आमत्रित कर 
कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । विभित्र विषयो मे विशिष्ठ विद्वानो को बुलाकर उनके 
अलग अलग विपयो पर भाषण करवाये जाते हैं । 


क्षमापन पर्व समारोह--दशलक्षण पर्व की समाप्ति पर प्रतिवर्ष रामलीला 

बुदि दोज को प्रात सामूहिक क्षमापन पर्व समारोह का आयोजन किया जगा ६08 
समारीह के मुख्य अतिथि श्री उम्मेदगल जी णड्या थे तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नरेश 

जी सेठी (आई ए एस) थे | केन्द्रीय वित्त राज्य मत्री जी अबरार अहमद भी समारोह रह मे 
पधारे थे । इस वर्ष एक माह का उपवास करने वाली महिला श्रीमति प्रेमलता वाई 0 
दिन का उपवासकरने वाले 9 पुरुष व स्त्रियों को सभा की ओर से सम्मानित किया गा । 

भूकम्प पीड़ितों 
रस हक :40% इस वर्ष महाराष्ट्र प्रान्त के लातुर जिले मे भयकर भूकम्प 


ल का नुकसान हुआ । कई जैन मंदिर 
इस प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित मानव को सहायता पहुचाने के लिए सभा ने 74798 


करने का अभियान किया । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहायता कोष में राजस्थान के राज्यपाल के 
माध्यम से सभा की ओर से 2,6,/- रु. की राशि भेंट की गई है। 


महावीर निर्वाण महोत्सव--सभा द्वारा भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव कार्तिक सुदि 
एकम को मनाया जाता है । इस वर्ष भी यह कार्यक्रम गोपालजी के रास्ते में स्थित दि. जैन 
मंदिर कालाडेरा (महावीर स्वामी) के मंदिर में आयोजित किया गया । 


साहित्य प्रकाशन--(क) महावीर जयन्ती स्मारिका का प्रकाशन सभा द्वारा वर्ष 962 से 
किया जा रहा है जिसमें देश के ख्याति प्राप्त विद्वानों के लेख, रचनाएं प्रकाशित की जाती है। 
(ख) आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज द्वारा लिखित लघु पुस्तिकाओं का प्रकाशन सभा द्वारा 
करवाया गया तथा उनकी लिखी पुस्तक पिच्छी कमन्डलू नामक पुस्तक का प्रकाशन भी सभा ने 
करवाया । (ग) आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित "निजामृत पान" का प्रकाशन 
करवाया गया । (घ) मास्टर माणकचन्द जी द्वारा लिखित भगवान महावीर नामक पुस्तिका का 
प्रकाशन करवाया । (ड) डा. हुकमचन्द जी भारिल्ल द्वारा लिखित लघु पुस्तक तीर्थंकर महावीर 
नामक लघु पुस्तक का प्रकाशन करवाया | (च) चांदन के बाबा एवं धम्मम्‌ शरणम नामक 
पुस्तकें प्रसिद्ध पत्रकार श्री प्रवीण चन्द जी छाबड़ा द्वारा लिखी गई हैं उन्हें प्रकाशित करवाया । 
(छ) आचार्य कुन्द कुन्द पर स्मारिका में प्रकाशित लेखों का संकलन कर प्रकाशित करवाया । 
(ज) सुखी जीवन प्राप्ति के दस सोपान लेखक मुनि गुणधर नंदी पुस्तक का प्रकाशन करवाया । 
(झ) डा. शीतल चन्द जी जैन प्राचार्य दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय जयपुर द्वारा लिखित युग 
प्रवर्तत भगवान ऋषभदेव नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई गई । 


प्रवचनों के आयोजन--समय समय पर जयपुर नगर में पधारने वाले आचार्यो साधु, 
साध्वियों, विद्वानों के प्रवचनों का आयोजन भी सभा द्वारा कराया जाता है । आचार्य श्री 
विद्यानंदजी, आचार्य श्री विमलसागरजी, आचार्य श्री देशभूषण जी व ब्र. कुमारी कोशल जी के 
प्रवचनों के कार्यक्रम विशेष उल्लेखनीय रहे | इस वर्ष 2.4.94 को आचार्य महाप्रज्ञ का 
जयपुर के केन्द्रीय कारागृह में 700 से अधिक वंदियों के समक्ष प्रवचन करवाया गया । इसमें 
उल्लेखनीय यह रहा कि 40 वंदियों ने आजीवन नभा छोड़ने का संकल्प लिया तथा करीब 
400 वंदियों ने संकल्पी हिसा के त्याग का संकल्प किया । 


प्रश्नमंच कार्यक्रम--इस वर्ष ऋपभदेव जयन्ती के दो दिवसीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत 
3.4.94 की रात्रि में बड़े दीवानजी के मंदिर में भगवान ऋषभदेव से सम्बन्धित प्र/नमंच कार्यक्रम 
आयोजित किया गया । कार्यक्रम में सैकड़ों वालक-वालिकाएं, युवा, प्रौढ़ व बुजुर्ग महिला, 
पुरुषों नें भाग लिया । मुख्य अतिथि श्री पूनमचन्द जी झरियावाले तथा अध्यक्ष श्री सोहन 
लाल जी सेठी थे | इस कार्यक्रम के संयोजक श्री गुलाव चन्द जी पांड्या थे । भविष्य में भी 
वर्ष में कई वार प्रश्न मंच कार्यक्रम रखे जाने का विचार है | 

साजो पर सामूहिक पूजन--भगवान ऋपभदेव जयन्ती कार्यक्रमों के अन्तर्गत दि. 4.4.94 
की दोपहर में बड़े दीनानजी के मंदिर में साज़ों पर सामूहिक रूप से भगवान ऋषभदेव की पूजन 
के पथ्चात कर्मदहन पूजन विधान का आयोजन किया गया | इसमें करीब 400 महिलाओं व 
पुरुषीं ने सामृहिकत रूप से पूजा की । प. निर्मल कुमार जी ने विधान सम्पन्न करवाया तथा 


श्रीमत्ती डा शीला जैन सयोजिका थी । श्री गुलावचन्द जी पाडूया, श्री नेमीचन्द्र जी काला व 
दीवान प्रकाश चन्द जी का उल्लेखनीय सहयोग रहा । 


सामूहिक भोज-भगवान ऋषभदेव जयन्ती के अन्तर्गत आयोजित पूजन के पश्चात 
4494 को साथ पार्र्वनाथ भचन जयपुर मे पूजा में बैठने चाले, शामिल होने वाले करीद 
]00-200 व्यक्तियो के सामूहिक भोज का सफल आयोजन किया गया । 


घैचार गोछौ-सभा द्वारा महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में चेम्बर भवन भें दिनाक 
2493 को विचार मोष्ठी का आयोजन किया गया इसमे मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष 
श्री हरिशकर जी भाभड़ा थे । कार्यक्रम के सयोजक प्रो नवीन कुमार जी वज एवं श्री कमल 
बावूजी थे | इस वर्ष 4494 को भगवान आदिनाथ पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया 
गया जिसकी अध्यक्षता श्री अशोक जैन (आई ए एस) द्वारा की गई तथा सयोजक श्री 
कमल वावू जैन थे । 


सम्मान समारोह--इस वर्ष दिनाक 0494 को भट्टारकजी की नप्तिया मे राजस्थान 
विधान सभा के लिए निर्वाचित जैन विधायकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया । 
श्री के एल जैन मुख्य अतिथि ये, तथा अध्यक्षता श्री तेनकरण जी डडिया ने की, श्री श्रेयान्स 
कुमार जी गोधा विशिष्ठ अतिथि थे । कार्यक्रम के सयोजक श्री रमेश चन्द जी गगवाल थे ! 


बाद-विवाद प्रतियोगिता-इस वर्ष दिनाक 5394 को स्कूलों के बाल्रक-चालिकाओं की 
बाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन श्री महावीर बालिका विद्यालय चोरूको के रास्ते मे किया 
गया | जिसमे ॥2 स्कूल के वालक बालिकाओं ने भाग लिया । कार्यक्रम के प्रभारी श्री 
भागचन्दजी छावड़ा थे तथा सयोजक श्री अमर चन्द जी जैन थे । विपय धा-आतकवाद की 
समाप्ति अहिसा से ही सम्भव है । 


निबंध प्रतियोगिता-इस वर्ष दिनाक 28294 को श्री महावीर दि जैन उ मा 
विद्यालय, सी-स्कीम, जयपुर मे स्कूलो के बालक-वालिकाओं की निबध प्रतियोगिता का आयोजन 
किया गया । श्री भागचन्द जी छाबड़ा इसके प्रभारी तथा श्री राजेन्द्र कुमार जी जैन गोदीका 
इसके सयोजक थे । विषय था जैन धर्म के फिद्धान्तो के अनुरूप हमारा दैनिक-आचरण । 


चितकला प्रतियोगिता--दिनाक 28294 को श्री महावीर दि जैन उ मां 
सी-स्कीम, जयपुर मे विभिन्न स्कूलो के छात्र छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता का 32820 
किया गया जिसका विषय था बाहुबली का महामस्तकामिपेक । इसके सयोजक श्री राजेन्द्र 
कुमार जी गोदिका थे तथा प्रभारी श्री भायतन्द जी छावड़ा थे | गे 
महावीर हक समारोह---राजस्थान जन सभा द्वारा 
तक मनाया जाता है यह समारोह रामनवमी से प्रारम्भ होकर चैत्े सुदी तेरस 
223० का है । कायक्रम की प्रथम दिन भक्ति सध्या से शुरुआत होती है किट मित्र जे 
| 52 2 पहले दिन प्रात प्रभात फेरी होती है । मुख्य दिन महावीर पार्क से 
हे विित त्याओ हक बाजारों से हांता हुआ रामलीला मैदान पहुचता है , जुलूछ 
छाज-छात्राए महिला मडल की & पाक के व तहत की] स्क्त के 
सदस्याय जुलूस में अपने अपने गणवेश में शरीक होती हैं । 
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जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट आदि होते हैं तथा जिनेन्द्र भगवान का रथ होता है । जुलूस 
रामलीला मैदान में तत्यश्चात्‌ सभा में परिवर्तित हो जाता है | इसमें मुख्य अतिथि व अध्यक्षता 
के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, न्‍्यायाधीश व अन्य श्रेष्ठी गणों को आमंत्रित किया जाता 
है। रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है । 


रक्तदान--राजस्थान जैन सभा द्वारा महावीर भगवान जयन्ती के अवसर पर एक 
रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाता है जिसमें काफी संख्या में रक्तदान करवाकर 
मानव सेवा का कार्य करती है | इसके संयोजक श्री राजेन्द्र के. गोधा हैं । राजस्थान जैन 
सभा सवाई मानसिह चिकित्सालय स्थित रक्‍त वैक को रक्‍त देने की व जरूरतमंद लोगों को 
रक्त उपलब्ध करवाती है । राजस्थान जैन सभा के नाम से सवाई मानसिह चिकित्सालय में 
ब्लड बैंक स्थापित किया हुआ है । रक्तदान वर्ष में 2 वार तक करने का भी विचार है । 


पर्यावरण रक्षा--राजस्थान जैन सभा ने राष्ट्रीय सैवार्थ वृक्षारोपण का कार्य भी किया 
है। शिवदासपुरा-पदमपुरा मार्ग पर सभा के सदस्यों द्वारा वृक्ष लगाये गये हैं । 


सभा द्वारा शाकाहार प्रचार, जैन मूर्तियों की चोरी के विरोध में सम्बन्धित अधिकारियों 
से सम्पर्क कर चोरी वरामद करने हेतु निवेदन करने, राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत नग्नता 
विरोधी विल वापिस करवाने, राजस्थान ट्रस्ट एक्ट में आवश्यक संशोधन कराने, राजस्थान 
सरकार को भगवान ऋषभदेव जयन्ती की छुट्टी घोषित करने, अनन्त चतुर्दशी व संवत्री का 
ऐच्छिक अवकाश को स्वीकृत करवाने की कार्यवाही की है । 


भावी योजनाएं--राजस्थान जैन सभा की कार्यकारिणी ने इस वर्ष निम्न कार्य और हाथ 
में लेने का निर्णय लिया है । 

._ 000 आजीवन सदस्य बनाने हेतु निर्णय - सभा में अधिक से अधिक व्यक्ति जुड़ 
सके इसलिए इस वर्ष 000 आजीवन सदस्य वनाने का लक्ष्य रखा गया है । 
इसके संयोजक श्री धन कुमार जी लुहाड़िया है । 

2. प्रथम श्रेणी प्राप्तकर्त्ताओं व बयोवृद्धों का सम्मान सभा ने इस वर्ष दसवी से लेकर 
एम. ए. तक प्रथम श्रेणी प्राप्तकर्ताओं तथी सी. एस., आई. सी. डब्ल्यू. ए., एम. 
वी. ए. आदि को इस वर्ष उत्तीर्ण होने वालों का सम्मान करने का निर्णय लिया 
है। इसके लिए रमेश चन्द जी गंगवाल संयोजक है । 

3. सामाजिक कुरीति निवारण : सामाजिक कुरीति के कुछ सर्व सम्मत विन्दुओं का 
निश्चय कर उनके वारे में वातावरण तैयार करने हेतु कमेटी का गठन श्री राजेन्द्र 
कुमार जी गोथा के संयोजकत्व में क्रिया गया है | सभा विन्दुओं को तय कर 
सामाजिक कुरीति निवारण के लिए ठोस कदम उठायेगी | 

4... उद्योग शाला : ममाज को असहाय, विधवा, परित्यक्ता महिलाएं अपने परों पर 

खड़ी हो सके, उन्हें आर्थिक आलम्बन मिल सके इस हेत उद्योग भात्रा खोले जाने 

का निर्णय किया गया है | इसकी संयोजिका श्रीमत्ती पुष्पा जी गोधा को बनाया 
गया है | 

5. दि. जेन परिवारों का सर्वेक्षण : पूर्व में राजस्थान जैन सभा ने चोकड़ी मोदीखाना के 
दि. जैन परिवारों का सर्वेक्षण करवाकर पुस्नक प्रकाशित की थी | इस वर्ष 


]0 


के प्रतिनिधियों के प्रति आभार प्र॒र्दा्श 


चौकड़ी घाटगेट का सर्वेक्षण करवाकर पुस्तक छपाने का निर्णय लिया गया है | 
इसके सयोजक श्री निर्मल कुमार जी गोधा हैं । 
धार्मिक शिक्षण व नियमित पाठशाला चलाना यह निर्णय लिया गया है कि गर्मियों 
के अवकाश मे 2 जगह धार्मिक शिक्षण शिविर का आयोजन किया जावे तथा 
चम्पाराम जी पाडूया के मदिर में नियमित रूप से रात्रिकालीन धार्मिक स्कूल चालू 
करने का भी निश्चय किया गया | तथा गर्मियों की छुटिट्यो मे एक दिन पूजन, 
प्रक्षाल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जावे तथा आप्तपास॒ के स्थानों पर 
जाकर वहा के मंदिरों की मूर्तियों की सफाई भी वहा के समाज के सहयोग से 
करने का निर्णय लिया गया । इसके सयोजक श्री प्रकाश चन्द जी ठोलिया को 
चनाया गया है | 
समीत प्रतियोगिता का आयोजन जैन समाज की इस वर्ष समीत प्रतियोगिता का 
आयोजन करने का निर्णय लिया गया । इसमे भजन, नृत्य व चाघ्ययत्रवादन 
प्रतियोगिता होगी । इसके सयोजक श्री अरुण जी कोड़ीवाल बनाये गये हैं । 
अस्पताल के एक थार्ड को गोद लेकर उसमे सप्ताह मे एक वार फल वितरण का 
निर्णय लिया गया है | इसके सयोजक श्री रमेश चन्द्र जी गगवाल है | 
ञीन युवा अखिल भारतीय परीक्षाओं मे विशिष्ठ पढ़ाई की सुविधा नहीं होने से 
अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं इसलिए यह निश्चय किया गया है कि 
यदि अखिल भारतीय व अखिल राजस्थान स्तर की परीक्षाओं मे दि जैन युवा को 
सफलता मिल सके इसके लिए कोचिंग की योजना चनाकर शिक्षण प्रारम्भ किया 
जावे । इस हेतु प्रयास शुरु कर दिये गये है ] 
सभा के सविधान मे सशोधन कर जयपुर से चाहर भी अन्य शाखाए खोलने का 
कार्य भी इस चर्ष किया जाना है । 
४३ के मफफ कै 55 ा ३ प्रतियोगिता के आयोजन, जैन मेला, 
त्सा शिविर लगाने, मेहन्दी रगोती प्रतियोगिता रे 
के चर गे भी निर्गद हो रही है 7 खेलकूल प्रतियोगिता करवाने 


उन्त मे मैं सभी सस्थाओं, युवा मडलो, महिला मडलो, विधालयो व दि जैन मदिरों 


शत करता हू कि 
कार्य करने मे सक्षम हो सकी है | हूं कि इन्ही के सहयोग से सभा समाजहित के 
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महावीर जयन्ती 993 के अवसर पर रक्तदान शिविर का अवलोकन 
करती हुयी श्रीमति शीला कौल 
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राजस्थान जैन सभा के अध्यक्ष श्री रतन लाल छावड़ा द्वारा एक माह का 
उपवास करने वाली महिला का अभिवादन करते हुए 
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क्षमापन पर्व (993) पर मुख्य अतिथी श्री उम्मेठमल पाण्ड्णा द्वारा दस दिन 
का उपवास करने वाली महिला को साहित्य भेंट करते हुए 
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दशलक्षण पर्व समारोह के #म्तर्गत जा&'" बाजार दिगम्बर जैन महिला समिति 
की सदर है! कार्यक्रन प्रस्तुत करती हुयी 
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ऋषभदेव जयन्ती समारोह 3 अप्रेल, 994 को 
आयोजित वड़े दिवान जी के मन्दिर में प्रश्न मंच के कार्यक्रम का दृश्य 
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ऋषभदेव जयन्ती 4 अप्रेल 994 के उपलक्ष में बड़े दिवान जी के मन्दिर में 
आयोजित सामुहिक कर्मदहन पूजन का दृश्य 
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पार्श्वनाथ भवन में आयोजित क्रपभदेव जयन्ती (994) पर समारोह के 
अध्यक्ष श्री अशोक जैन, आई ए एस भाषण करते हुए 





दिनाक 04 94 को सभा द्वकः आयामित भैन विधायक सम्मान समारोह 
केऊ रका एक: 
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सच्चे. जो 
प्र जल 
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प्रथम खण्ड 


महावीर : जीवन, सिद्धान्त एवं व्यवहार 


चतुर्विशति तीर्थंकर स्तुति 

सिद्धार्थ दुलारे 

ऋषभ पौतन्र मारीच कुमार से महावीर 
महावीर साधना के शिखर पुरुष थे 
महावीर का अनेकान्त स्याद्वाद सिद्धान्त 
नमन हमारा महावीर को बंदन सौ-सौ 

वार है 

सम्यग्ज्ञान 

योग्यता का अभिनंदन : स्वावलम्बन 
अ्हन्त 

परम पारिणामिक भाव का रहस्य 

तेजस्वी प्रभामण्डल व्यक्ति और समाज 
का कवच है 

अन्तराय कर्म 

जीवन में सदाचार का महत्व 

ब्राह्मण : भ. महावीर की दृष्टि में 
साम्ययोगी महावीर 

महावीर को पढ़ें 

भ. महावीर द्वारा स्थापित चतुर्विध संघ 
मेरे गीतों में बसे ही अरिहंत हैं 

नेतृत्व और नतिक आचरण 

अहिसा के अवतार भ. महावीर 

जीव के दर्शन एवं ज्ञान गुणों की 
उपलब्धि और उपयोग 

टीले से निकली मूर्ति और जंगल में मंगल 
श्रावकाचर और पर्यावरण 

भर, महावीर के चार सिद्धान्त 


आ. ज्ञानसागर 

देवेन्द्र कुमार पाठक 

डॉ. राजेन्द्र कुमार बंसल 
डॉ. महेन्द्र सागर प्रचण्डिया 
निहालचन्द पाण्ड्या 

अनूप चन्द न्यायतीर्थ 


उ. भरत सागर 
उ. गुप्ति सागर 
आ. स्याद्वादमति 
प्रो. एल. सी. जैन 
नवीन जैन 


ब्र. प्रभा पाटनी 
सत्यन्धर कुमार सेटी 
डॉ. श्री रंजन सूरि देव 
आचार्य महाप्रज्ञ 

मुनि सुख लाल 

डॉ. शोभनाथ पाठक 
मिश्री लाल जेन 

प्रवीण चन्द छावड़ा 
सीभागमल रॉवका 
कन्हैया लाल लोढ़ा 


कमल क्रिणोर जैन 
डॉ. शीतल चन्द 
आ. विजयमति 
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महावीर जयन्ती स्मारिदा 994 


वत॒विधवितीयकर खुतिः 


४ जचार्ष श्री ज्ञानग्रायर 


हिन्दी अनुवाद--पं. पन्नालाल साहित्याचार्य 


नाभेयमानन्दगिराडजितं च श्रीसम्भवं चाप्यभिनन्दनं च । 
सुमत्यभिरव्यं जिनपं तथा त॑ स्तवीम्यहं सम्प्रति कालजातं ॥ 

में इस अवसर्पिणीकाल में उत्पन्न हुए श्री वृपभनाथ, अजितनाथ, श्री सम्भवनाथ, 
अभिनन्दन नाथ, और सुमति नाथ जिनेन्द्र की हर्ष युक्त वाणी से स्तुति करता हूँ ॥१॥ 

पदमप्रभंचापि सुपार्श्वनाथं चन्द्रप्रभं पुष्प रद किलाथ । 
श्री शीतल नाम जिन॑ मदातं स्तवीम्यहं सम्प्रति कालजातमू । 

में पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चन्द्रप्रभ, पुष्पदन्त और हर्पयुक्त श्री शीतल नाथ जिनेन्द्र की 

स्तुति करता हूं ॥२॥ 
श्रेयान्समानन्दमयं च वासुपूज्यं लसन्तं विमल॑ तथा5उ5 शु । 
अनन्त नामानमुपात्त सातं स्तवीम्यहं सम्प्रति कालजातम्‌ ॥ 

मैं वर्तमान काल में समुत्पन्न श्रेयान्‍्सनाथ, वासुपूज्य, शोभायमान विमलनाथ और 
सुखसम्पन्न अनन्तनाथ की स्तुति करता हूं ॥३॥ 

धर्मच शान्तिं खलु कुन्थुमज्चन्नरं च मल्लिं मुनिमुव्रतं च । 
नमिं तथा नेमिमथो5धुना तं स्तवीम्यहं सम्प्रति कालजातं ॥ 

मे वर्तमानकाल में उत्पन्न धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ को पूजता हुआ अरनाथ, 
मल्लिनाथ, मुनिमुच्रतनाथ नमिनाथ और नेमिनाथ की स्तुति करता हूं ॥४॥ 

श्री पार्श्वनाथं स॒ (स्व) मुदेकतान॑ 

वीरं पुनस्तंभुवि वर्द्धधानम्‌ | 
सिद्धेरधीशं जगदेकतान 

स्तवीम्यह॑ सम्रति कालजातम्‌ ॥५॥॥ 

(स्वमुदेकतानं) आलीय आनन्द में निमग्न (श्री पार्श्वनाथं) श्री पार्शनाथ भगवान्‌ को 
और उनके पश्चात्‌ (वीरं) विशिष्ट लक्ष्मी को देने वाले (वर्द्धमानं) वर्धभान नामक चीवीसवें 
तीर्वकर की अथवा (भुवि) पृथिवि पर (वर्ड्धमानं) ज्ञान दर्शनादि गुणों से वृद्धि को प्राप्त होने 
वाले (चीर) नामधागी तीर्थकर की स्तुति करता हूँ | इस तरह (अहं) मैं ज्ञान सागर (संप्रति 
काल जाते) वर्तमान अवसर्पिणी काल में उत्न्न हुए चीवीस तीर्थकरों की (स्तवीमि) स्तुति 
करता हूँ. ॥५॥ 

() 0) 
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पिद्वार्ध इुल्लारे 


४ रबि --हेकेत्र कुमार प्रठका लिवता 


आदि अन्त जिनका कोई नर जान न पाया । 
जिनकी माया ने वरवस त्रिमुवन भरमाया ॥ 
त्रिशलानन्दन बन जिसने जग के शूल नसाये । 
समवशरण के भाव तन भव न वीच वरसाये ॥ 


जो हरता ही रहा आपदाये हर नर की । 

जिसने पदवी ली स्वाभाविक विश्वम्भर की ॥ 
सुनकर जिनका नाम छूट जाती कपाय गति । 
जिनके दर्शन से स्वमेव मिल जाती सन्मति ॥ 


ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र गुण गाते जिनका । 
करते मुनि आचार्य उपाध्याय चिन्तन जिनका ॥ 
सूर्यचन्द्र तारामण्डल मे यश है जिनका । 

वर्धमान कह सतत्‌ ध्यान धरते हम उनका |] 


मुजुपुत्रो ने कहा एक स्वर जय हो जय हो । 
जो नित्त अर्चा करे आपकी वही अभय हो ॥ 
सव पर हो अनुकूल सदा सिद्धार्थ दुलारे । 
वीर द्वार पर अचल रहे नत साझ सकारे ॥ 


ढाना, सागर म प्र 
(0703 
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ऋषभ प्रोत्र यारीच कुमार से यह्मवीर 


४7 ऑं स्नेत्र कुमार बगल 
अमलाई ४८४११७ 


आता शुद्ध स्फटिक मणि के समान है । जैसे शुभ-अशुभ-शुद्ध भावों/कार्यों में 
वह तत्पर होता है तदनुरूप अवस्था ग्रहण कर लेता है | वह यदि अपने परमाल रूप के 
श्रद्धान, ज्ञान और अनुषान में प्रवृत्त होता है तो स्वर्ग की सीढ़ियां पार करता हुआ एक 
दिन अर्हन्त परमाला/ महावीर” बन जाता है | वह ही यदि अपने परमाल स्वरूप को न 
पहचान अन्यथा ही त्याग-तप के शुभ मात्र के पथ का पथिक रहता है तो स्वर्ग की कुछ 
दूरी तक ही जाकर अटक जाता है, तथा जब वह हिंसा, परिग्रह आदि के अशुभ आर्त- 
रीद्र लोक में वर्तन करता है तो वह नरक का नारकी बनता है, एकेन्द्रिय वनस्पति आदि 
हीन दशाओं को भी प्राप्त होता है | महावीर की भवान्तर कथा को कहते हुए श्री बंसल 
जन्म-मरण की क्लेश पूर्ण चक्र की रचना और उस चक्र के भेदन के उपाय हमारे सम्मुख 


रख॑ रहे हैं । पा 
। --सम्पादक । 


आदि ब्रह्मा-प्रजापति, भगवान विष्णु एवं शिव के अवतार” तीर्थकर ऋषभदेव की 
धर्ममभा लगी है । नर-पशु, देव-देवियां सभी भगवान का धर्म-उपदेश सुनने को उत्सुक हैं । 
उनकी अनक्षरी-दिव्य-ध्वनि झरी । सभी ने अपनी-अपनी भाषा में आल-धर्म का स्वरूप समझा । 
आल-स्वरूप के विकास-उत्कर्ष के प्रतीक भगवान ऋषभदेव आतस्थ हुये । उनके बड़े पुत्र 
चक्रवर्ती भरत ने पूछा, भगवन्‌ मेरे कुल में आप जैसा क्‍या कोई और तीर्थंकर बनेगा ? “उत्तर 
आया, हाँ । तुम्हारे पुत्र मारीच के जीव को यह सौभाग्य मिलेगा | वह महावीर के नाम से अंतिम 
तीर्थंकर होगा ।” मारीच का जीव वहाँ उपस्थित था | भगवान की वाणी सुनकर वह कुनार्गी हो 
गया और “होने” के स्वभाव से च्युत होकर 'करने-के अहंकार” में भटक गया | जो था या 
होना था, उससे दूर हो गया । अच्छे-बुरे भावों/कर्मों के दौर में कभी-नरक, कभी स्वर्ग, कभी 
वनस्पति, कभी निगोद, कभी पशु-पक्षी तो कभी नर, नरराज, कभी भील, कभी चक्रवर्ती आदि की 
भ्रमर में फंस गया | ऋषभदेव से लेकर पार्श्वनाथ तक 23 तीर्थंकर हो गये किन्तु महावीर का 
जीव आत्स्वभाव की शुद्धता/ परिपूर्णता प्राप्त नहीं कर सका । 

चक्रवर्ती भरत का पुत्र मारीचकुमार पूर्व-भव में पुरुवा भील था जो शिकार कर मांस 
खाता था । शुभ योग से दिगम्बर-मुनि सागरसेन ने उसे अहिंसा क्रा महत्व समझाया । पुरुरवा 
भील ने भक्तिभाव सहित जीवनपर्यन्त शिकार न करने तथा माँस का त्याग किया । अहिसा-द्रत 
के शुभ-भावों के कारण पुरुरवा भील मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ । स्वर्ग-सुख भोग कर वह 
भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीचकुमार हुआ | यह था अहिंसा-ब्रत एवं माँस-त्याग का फल | 

मारीच पहले अपने दादा ऋषभदेव के साथ दीक्षित हो गया था किनत आलवबोध न॑ 
होने के कारण चार हजार राजाओं सहित कुमार्ग का पोपण करने लगा । ऋपभदेव की 


विमुस्त 
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शुभ भावों का पोषण करने लगा । शुद्ध-स्वभाव के स्थान पर शुभ भावों को ही उसने धर्म 
माना और नये धर्म पथ का प्रचार किया। शुभ भावो के कारण वह पॉँचव ब्रह्म-स्वर्ग तक 
गया। वहाँ के सुख भोगकर चह पुष्प-मित्र ब्राह्मण हुआ । भ्रान्त धारणा के पूर्व सस्कार के 
कारण आलस्वरूप समझे बिना उसने सन्यास ग्रहण किया और शुभ-भाव रूप ही तप किया। 
अगले जन्म मे वह दूसरे स्वर्ग का देव बना | फिर अभिसह नामक ब्राह्मण के रूप मे उसने 
मिथ्यातप किया । प्रतिफल के रूप में तीसरे स्वर्ग गया । फिर अग्निमित्र एवं भारद्वाज नागर 
सनन्‍्यासी हुआ और शुभ भाव रूप कठोर तप किया, प्रतिफल में दो वार चीये स्वर्ग गया | 
बाद में पाप-कर्म के उदय से महावीर के जीव ने अनेक बार एकेन्द्रिय निगोद में अनेक जसे 


घारण किये । एक बार मनुष्य भव मिला उसमे शुभ भावों को धर्म मानकर सन्यास्त धाएं 
किया और उम्र तप से पाँचवे ब्रह्म स्वर्ग के सुघ भोगे । 


पुण्योदय से महावीर के जीव ने राजगृही के राजा विश्वभूति के घर जन्म लिया। उप्का 
नाम विश्वनदि रखा गया । विश्वनदि ने अपने आलस्वभाव को पहिचान कर जिनदीक्षा धारण की 
और पूर्वबद्ध कर्मो की निर्जरा हेतु कठोर तप किये । दुर्भाग्य से पूर्व कर्मों के उदय से उत्पन्न क्रोध 
के प्रबल वेग के कारण एक दुर्घटना में उसने निदान किया कि उसके तप का फल अदुमुर्तें 
शारीरिक शक्ति के रूप मे मिले । क्रोध में वह परम-आलिक सुख भूल गया । इस कारण 
शुद्ध-भावो की आस्था के साथ जुड़े शुभ-भावो के कारण वह दसवे स्वर्ग गया। स्वर्ग-सुख भोगकर 
महावीर का जीव भरतक्षेत्र में ज्िपृष्ठकुमार नामक अर्द-चक्रवर्ती हुआ और प्रथम वासुदिव 
कहलाया। इस भव मे महावीर के जीव ने तीव्र अशुभ भाव किये । आर्त-रीद्र ध्यानपूर्वक अनेक 
युद्ध किये और इन्द्रिय-शरीर-भोगो मे रमा रहा | इस कारण मरकर चह सातवे नरक गया । इस 
प्रकार तीच्र शुभ-अशुभ भावो के कारण महावीर के जीव ने स्वर्ग-नरक यात्रा की । 


सातवे नरक के तीव्र दुख भोगकर महावीर का जीव प्विह पर्याय मे आया और 
अति-हिंख्न-भावो के कारण पहले नरक गया । यहाँ से वह पुन वनराज सिह बना । पुण्योदय 
से उछ्तकी पशु/वनराज से परमाला/जिनराज बनने की प्रक्रिया इसी प्रिह-्भव से प्रारम्भ हुई 


जिसके फलस्वरूप महावीर का जीव धर्म-यात्रा मे उत्तरोत्तर वृद्ध//विकास करता हुआ आगामी 
१0 वे भव में आसविजेता “महावीर” बना । 


बनराज सिह एक बार हिरण को मारकर माँस खा रहा था | उसी समय दो चारण 
ऋष्धिधारी आलज्ञानी परम तपस्वी मुनिराज आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे । वे वमराज को 
आलवोध कराने उसके सामने आये और वीतरागी शात भाव से सिंह को देखने लगे | सिंह 
शांत भाव से मुनिराजों के नेजो के माध्यम से दिए गये धर्म-वोध सुनने/समझने लगा | उसे 
जाति स्मरण के साथ विश्वास हुआ कि आला ज्ञान-आनन्द स्वभावी है ।“अप्पा सो परमप्पा” 
के मुनिराज की परम कल्याणकारी उपदेश को अनुभूत कर पिह का जीव द्रवित हो गया । 
उसे आल-वोध हुआ और उसकी तीव्र कपाय की चौकड़ी तड़-तड़कर टूट गयी । एक ही पल 
में उसके जीवन का रूपातरण अधर्म से धर्मरूप हो गया और बह वनराज से जिनराज के पथ 
बज कप 2०236 38 शात हुई एवं आतरिक कपाय मद हुई । शात 
के अब मात्र आठ भव शेप ये और नोवे व, पे शुब अलज ली 


चनना था । उसे शुद्ध आलस्वभाव को प्राप्त कर परमाला 
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प्रथम स्वर्ग से महावीर का जीव विदेह क्षेत्र में कमकध्वज नामक राजा हुआ और इसने 
आलमज-नज्ञानसहित जिनेश्वरी दीक्षा-प्रहण की । शुद्ध भाव की आस्था सहित शुभ भावों के कारण 
वह आठवें कापिष्ठ स्वर्ग में देव हुआ । स्वर्ग से वह उज्जैन का राजा हरिषेण बना और 
जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर उसने घोर तपश्चरण किया । उत्तरोत्तर शुद्ध-शुभ भावों के कारण 
वह महाशुक्र नामक 0वें स्वर्ग का देव हुआ । स्वर्ग से वह विदेह क्षेत्र में प्रियमित्र नामक 
चक्रवर्ती वना और भगवान क्षेमंकर के समक्ष जिनदीक्षा ग्रहण की । आल-साधना के कारण 
उसके भाव निर्मल/पवित्र/शुद्ध होते जा रहे थे और कर्म-कालिमा नष्ट होती जा रही थी । 
फलस्वरूप वह 2वें स्वर्ग सहस्त्रार का देव हुआ । देव-सुख भोगकर वह भरत क्षेत्र में राजा 
नन्दिवर्द्धन हुआ । उसने पुनः प्रीष्ठिल श्रुत-केवली से जिनदीक्षा ग्रहण कर कर्म-वंध काटे । 
यहां से महावीर का जीव अच्युत नामक सोलवहें स्वर्ग में देव हुआ । देवत््व की प्राप्ति 
शुभ-भावों का प्रतिफल है | स्वर्ग के इन्द्रिय.भोग आतलीय सुख नहीं दे पाते | वे पराश्नित एवं 
काल से वाधित होने से हेय/त्याज्य हैं | महावीर के जीव को अब अंतिम मनुष्य भव धारण 
करना शेष था जिससे कि बह पूर्व-वद्ध शेष कर्म नष्ट कर सके । 

अच्युत स्वर्ग से आयु पूर्ण कर महावीर के जीव ने कुण्डलपुर के महाराजा सिद्धार्थ के 
राजमहल में त्रिशला की कोख से जन्म लिया । महावीर ने आठ वर्ष की आयु में ही 
आलानुभव कर व्रत धारण किये | तीस वर्ष की आयु में राजपाट त्यागकर उन्होंने जिनेश्वरी 
दीक्षा धारण की । वारह वर्ष तक आत्मसाधना कर घातियाँ कर्मों को नट्टकर अनंत ज्ञान-आनंद 
स्वरूप आतलस्वभाव को प्राप्त किया और आला के ज्ञान-स्वभाव में जम-रम गये | महावीर ने 
तीस वर्ष तक आतघधर्म रूप आलविज्ञान का उपदेश देकर जगत के जीवों को स्वभाव रूप होने 
का मार्ग बताया और 72 वर्ष की आयु पूर्ण कर स्थायी रूप से सिद्धालय में जा विराजे | 

महावीर ने कहा कि आल-श्रद्धान, आलम-नज्ञान और आतल-रमण ही मोक्ष-मार्ग है | 
प्र्येक आता स्वयंभू है और अपने-द्वारा अपने से अपना स्वभाव प्राप्त करने में सक्षम-स्वतंत्र 
है। जो जीव शिव-स्वरूप शाश्वत-सुख चाहते हैं उन्हें पराश्रय छोड़ स्वाश्रयी होना चाहिए । 
स्वाश्रय ही स्वतंत्रता का मार्ग है | पराश्रय-दुःखस्वरूप है | शुभ-अशुभ भाव पराश्नित भाव 
है। शुद्ध-ज्ञानस्यभभाव-भाव स्वाश्रित हैं । जो अपने को जानकर अपने स्वभाव से स्थित हो 
जाता है वह सब को सर्वकाल के लिये जान लेता है | अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहना ही 
शिवत्व एवं आनन्द की प्राप्ति है, यही स्वभाव रूप धर्म है | 

महावीर के काल में अनेक दार्शनिकों ने आला के एक-एक गुण को लेकर उसकी 
एकांगी व्याख्या की । वुद्ध ने आत्मा को क्षणिक बताया । नास्तिकों ने आत्मा के अस्तित्व को 
ही अमान्य किया । नैयायिकों ने आला एवं उसके ज्ञान-गुण में गुण-गुणी का भेद डाला और 
कहा कि ज्ञान अपने स्वयं को नहीं जानता | मीमांसकों ने आता के सर्वज्ञपने का अभाव 
माना। महावीर ने कहा कि वस्तु का स्वरूप विराट है, उसे एकांगी दृष्टि से नहीं जाना जा 
सकता । इसके लिए अनेकांतिक दृष्टि की आवश्यकता है क्‍योंकि वस्तु अनेक गुण-धर्मो का 
पुंज है | उन्होंने कहा कि आला स्वभाव से अमर, पर्याय से क्षणिक, स्वयं-को स्वयं-से जानने 
वाली साथ ही सर्वदर्शी-सर्वज्ञायक है । इस द्वष्टि से महावीर ने विराट वस्तुत्वरूप के बोय का मार्म 
प्रशस्त किया । 


आओ 
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महावीर साधना के शिवर पएृठुष थे 


४६ तिध्ाग्रादिपि डॉ गहेत्र हायर अवरिया; 
डी लिद 


प्रस्तुत लेख मे मानव के सामाजिक एवं सास्कृतिक प्रदूषण के निशकरण हैं 
महावीर द्वारा प्रतिपादित कुछ व्यवहारिक सूर्तों की चर्चा हुई है | जैन धर्म कृत नहीं, 
प्राकृत है । उसका श्रोत वस्तु के स्वभाव में निहित है । जीवन मे, जगत में जय भी 
कभी किसी भी स्तर पर प्रदूषण/विकार उत्पन होता है तो तीर्थंकरों द्वारा प्रतिपादित 
अहिंसा, सयम, समता आदि सिद्धान्त जीवन को स्वभाव की मुक्त मजुल्तता मे पुन प्रतिष्ठा 


की राह बताते हैं 
नगर 


धर्म वाणी की नही व्यवहार की नैतिक निधि है | इसके द्वार श्रद्धान और चरित्र में 
विकाप्त होता है । देव, शास्त्र और गुरु प्राचीन भारतीय सस्कृतिं और धर्म के प्रमुख अग है। 
इनके शुद्ध और सही स्वरूप पर आस्था रखने वाला प्राणी धार्मिक होता है । जैन धर्म है, 
अवचिन कोई धार्मिक व्यवस्था नही | दरअक्षल वह कृत नहीं, प्राकृत है । इसका स्रोत व्तु 
के स्वभाव मे निहित है । वैचारिक प्रदूषण से जब कभी धार्मिक धारा मद याप्मयर होती है 
तब साधना के शिखर पुरुष उसे उघारते और सुधारते हैं । जैन सस्कृति भे ऐसे प्रज्ञापुरूपो की 
तीथंकर कहा गया है । वे जैन धर्म के कभी संस्थापक अथवा सचालक नहीं रहे । जेन धर्म 
को किसी व्यक्ति/शक्ति की कृति मानना वस्तुत मिथ्या मान्यता है | 

चह किनारा तट अथवा घाट जहाँ से भव-सागर पार किया जाता है, कहलाता 
है-..तीर्थ, जिसके निर्मापक होते हें त्तीर्थकर । तीर्थकरी परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। भरत क्षेत्र 
में कृत युग से लैकर आज तक चीवीस त्तीर्थंकरो के होने का उल्लेख प्राप्त है | आदि तीर्थंकर 
ऋषभदव प्राचीन बेद-चाणियो ओर आगमी बाडमय मे विविध सदर्भी मे उल्लिखित है । अन्तिम 
अथवा चौदीसवे तीर्थकर महावीर ने तत्कालीन समुदाय और समाज मे धार्मिक रूढ़ियो और 
अधविश्वासो का उन्मूलन किया था । उन्होंने दिया था मूर्च्छा मुक्त जीवन जीने का निदेश । 
उपासना नहीं, साधना व्यक्ति के विकरास्त का मूलाधार है । महावीर भगवत ने कहा कि सही 
और सफ्ल जीवन अ्रमपूर्वक जिया जा सकता है | सम्पकू श्रम से व्यक्ति में स्वायलम्बन के 
सस्कार उत्तत्र होते हैं। व्यक्ति अपने कर्मो का स्वय कर्ता होता है और होता है वह अपने 
कार्यफल् का भोक्‍्ता भी । इसीलिए प्रत्येक कर्ष करने से पूर्व कर्ता का जाग्रत होना आवश्यक 
30058 उप्के चरण अआनर्थ से मुक्त होकर सार्थ उठे | जीवन मे उठे सुधी चरण सदा 
220 ्य 72000  अक अतत जीवन मे मगलावरण का प्रवर्तन करते हैं। 
इन्द्रियाँ जब चेतना को प्रभावित कर हैं. 'रिवायक होती है-इच्द्रियाँ । 


सक्रिय होती हें नि गए. सक्रिय होती हैं तव वासना अर्थात्‌ भोग प्रारम्भ होता है।| 
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इसका अर्थ है कि आँख कहे यह देखना है, कान कहे यह सुनना है और चेतना वैसा करने में 
सहयोग करे तो उत्पन्न होता है भोग और जब चेतना के अधीन होकर इन्द्रियोँ कार्यशील हों 
तब सम्पन्न होता है योग । भोग का परिणाम वासना है जब कि योग का परिणाम होता है 
साधना । साधक सिद्धि को प्राप्त करता है । 


तीर्थकर महावीर कालीन समुदाय और समाज मे धर्म और धार्मिक का क्षेत्र वड़ा 
संकुचित था । इसमें वैयक्तिक अर्थ और स्वार्थ मुखर हो उठे थे; फलस्वरूप इस क्षेत्र में अनेक 
धार्मिक रूपों ने स्वरूप धारण कर निए थे । धार्मिक होने के लिए सुविधा प्राप्त व्यक्तियों के 
लिए प्रवेश सदा खुला रहता था, किन्तु सामान्य व्यक्ति भगवान की उपासना और आराधना 
करने के लिए भी धार्मिक महन्तों के अधीन थे । महावीर ने इस धार्मिक प्रदूषण के परिष्कार 
हेतु क्रान्तिकारी उद्घोष किया कि धर्म के लिए प्रत्येक प्राणी पात्रता रखता है । जो आलिक 
गुणों को धारे अर्थात्‌ धारण करे वही है वस्तुतः धार्मिक । प्रत्येक प्राणी में अनन्त चतुष्ठय 
विद्यमान हैं । सुप्त आलिक गुणों को सम्यकू साधना के द्वारा जगाया जा सकता है | आता 
का प्रधान लक्षण है ऊर्ध्वन्मुखी होना । प्रत्येक प्राणी का उदय सम्भव है । व्यक्ति-उदय 
अथवा वर्गोदय ही नहीं, उन्होंने सर्वोदय की बात कही । इस प्रकार सामाजिक उपेक्षित वस्तुतः 
अपेक्षित हो उठा । अन्त्योदय की अलख जगाई प्रज्ञापुरुष महावीर ने । 


इसी सन्दर्भ में नारी-उद्धार का प्रकरण भी उजागर हुआ । नारी मात्र भोग की नहीं 
अपितु वह सत्कर्म में सहयोग की सुपात्रा है | एतदर्थ समुदाय और समाज में नारी समादृत 
होनी चाहिए । विचार करें एक ओर जहाँ वह प्रजनन की प्रयोग शाला है वहीं दूसरी ओर 
वह प्राणीपोषण और उन्नयन की आधार शिला भी है । वह ज्ञान की प्राथमिक पाठशाला भी 
है । नारी शील और सदाचार की अधिछाात्री है । शील खील न होने पावे यह दायित्व पुरुषों 
का है । फलस्वरूप समाज में “चन्दन वाला” जैसी सभी नारियाँ निहाल हो उठीं | 


साधना के शिखर पुरुष भगवान महावीर ने पद-यात्रा की भूमिका का सफल निरवहि 
किया । वे चले तो समाज में सदाचार का संचालन हो उठा । ईर्या समिति जीवन के भीतर 
और वाहर चरितार्थ हो उठी | चार हाथ आगे देखभाल कर चलने की प्रेरणा प्राप्त हुई ताकि 
निरीह जीवों की विराधना से वचना हो सके | चलने की कला का प्रवर्तन हुआ । आज 
समाज में संचार व्यवस्था सदोपष है; अस्तु, ईर्या समिति की प्रासंगिकता स्वयमेव प्रमाणित हैं । 


इसी प्रकार वाणी-व्यवहार का प्रश्न है | वाणी का वरदान व्यक्ति को प्राप्त है तथापि 
उसका दुरूपयोग तो नहीं होना चाहिए | हित, मित, ऋत पूर्वक वाणी का विनिमय जीवन 
और जगत में उल्लास को जन्म देता है | वाणी की साधना का सहयोगी है--मीन । मोन में 
नमो” का अभिप्रेत अन्तर्निहित है | इससे जीवन में विनय के संस्कार उत्पन्न होते है | विनय, 
विद्या के वातायन खोलती है । 

शरीर की महत्ता उसमें प्रतिष्ठित सत्ता से पुरस्कृत है। उसके पोषण की एतदर्थ 
आवश्यकता है । आहार से संहनन-शक्ति का पोषण होता है | एपणा अर्थात्‌ आहार चीका 
की संस्कृति से अनुप्राणित होना चाहिए | चौंका से तात्पर्य केवल लकीर से घिरी भ्रूमि मात्र 
नहीं है । चार प्रकार की शुद्धियों छा समीकरण वस्तुतः चीका के रूप को स्वस्प प्रदान करता 
# । यथा 
।. घ्त्र शुद्धि 2. ब्रव्य शृद्दि 


पर धर काल कक # शाक्ी+> हा ऊ' गे कम 
दा सर: पि ४८ हे ढाल शुद्ध ४2 भाव पाझध 


६ 
है १] 
हक 


ब। 
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स्वच्छ भूमि जहाँ सूर्य प्रकाश निर्वाध फैल सके, क्षेत्र शुद्धि कहलाती है | द्रव्य शुद्धि व्यापक 
अर्थवाची है । मन से, बधन से, और उपार्जित शुद्ध शाकाहार द्रव्य शुद्धि का सामान्य अध 
है। न्याय-नीति पूर्वक उपार्जित, शुद्ध शाकाहार वस्तुत बव्य शुद्धि है । जहाँ तक कात्त शुद्धि 
का प्रश्न है उसमे हम स्वय को सर्वथा भूल चुके है । सूर्य प्रकाश में अर्थात्‌ दिन मे भोजन 
पकाना और खाना-खिलाना चौका की सस्कृति में मान्य है | 

मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है और है दिवाभोजी । हमारे जीबन क्री पूर्णता औीए 
सार्थकता ध्यान चर्या पर निर्भर करती है। रात्रि मे उदर की सारी ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश कर 
लेती है । यदि रात्रि मे भीजन करते है तो ऊर्जा उदर में आ जाती है, फिर ध्यान के लिए 
अवकाश नही रहता । परम साधक महावीर एतदर्थ राज्नि भोजन का पूर्णत निषैध करते हैं | 

संवोपरि है भाव शुद्धि | भोजन करते-कराते समय भावों की शुद्धि अपना महत्त्व पूर्ण 
स्थान रखती है | आवकाचार मे मत्नोघ्वार के उपरान्त भोजन करने का विधान है ताकि चित्त 
में क्दाचित किसी प्रकार का उन्द्र-द्वेष है तो बह शान्त अथवा समाप्त हो जाता है । यही 
प्रयोग भोजन कराने वाली अन्नदा के लिए भी आवश्यक है । चित्त भे बोझ होने पर भोजन 
कराने से ओज के उदय की सम्भावना प्राय समाप्त हो जाती है। हि 

तीर्थंकर महावीर ने पदार्थ-वोध पर वल दिया | आवश्यक बस्वु-सग्रह करने-कराने मे 
दोष नही है, पर उनके प्रयोग, उपयोग करने मे सावधानी रखना जरूरी है | पदार्थ के प्रति 
के जागना कभी निर्दोष नहीं कहा जा सकता । इसी से अपरिग्रह का आलोक जाग्रत होता 

। 

प्रत्येक प्राणी क्री पर्याय मे भिन्नता उसके कर्मानुसार होती ₹, किन्तु तात््विक दृष्टि से 
उसके प्राण तत्त्व मे सर्वथा अभिन्नता है । इस मान्यता से प्रत्येक प्राणी के प्रति समभाव उत्पन्न होना 
स्वाभाविक है । जब सभी प्राणियो मे समान गुणो की विद्यमानत्ता हे, तव उनके प्रति द्रोह के 
लिए कोई सम्भावना उत्न्न नहीं होती । सभी के प्रति मैत्नी भाव उत्न्न होना स्वाभाविक है । 
७५ हा में अहिसा मुखर होती है | समता की सस्कृति ममता की महिमा को निस्तेज कर 

| 


इस प्रकार महावीर ने सामाजिक, सास्कृतिक तथा वैचारिक प्रदूषण समाप्ति के लिए जी 
ऋ्ान्तिकारी कदम उठाएं थे, उनकी आज भी प्रासग्रिकता है । वे वास्तव मे उपासना के नहीं, 
साधना के शिस्चर पुरुष थे | उनके सच्चे अनुयायी सदा श्रमी, स्वावलम्बी और उपयोग धर्मी 
होते है । थे स्वय जीते हैं और दूसरे को जीने की प्रेरणा देते हैं | सुखी और समृद्ध जीवन 


के लिए हम भगवत महावीर के निर्देशानुसार जाग्रत तथा मूच्छमुक्त जीवन जीने की 
आवश्यकता है | 


मगल कलश 
394 सर्वोदिय नगर 
आगरारोड़, अलीगढ़-20200 


धाओ। 
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बहावीर का जनेकान्त-स्वयादाद िक्विन्त 


विचार में अनेकान्त, वाणी में स्याद्वाद एवं आचरण में अहिंसा की बात प्रायः 
पढ़ने, सुनने में आती है | विचार एवं वाणी की भाँति लेखक ने आचरण को भी 
अनेकान्त-स्याद्वाद की लक्ष्मण रेखा में समेट दिया है | यथा-शक्ति, देश कालानुसार, 
अपनी भूमिकानुसार की बात जैनाचार्यो ने श्रावक और मुनि के व्यवहार चरित्र के निरूपण 
में की भी है । इसी प्रकार अर्हन्त-सिद्ध परमात्मा के समान प्रत्येक आला को अनन्त 


ज्ञानादि चतुष्य धारी स्वीकार करने, अनुभव करने की जैनाचार्य हमें प्रेरणा देते हैं । 
अनेकान्त-स्याद्वाद का प्रयोग हमें जीवन के हर मोड़ पर, हर अन्तर्मुहूर्त में जितना हम इस 
अनन्त चतुष्य सम्पत्ति को अनुभूति का विषय वना सके उतना ही बना, कर्म क्लेष से 
अधिकाधिक मुक्त होने की प्रेरणा करेगा । 


“सम्पादक 





प्रत्येक वस्तु जड़ या चेतन अनन्त शक्तियों व धर्मों का एक अखण्ड पुंज है | इन 
शक्तियों व धर्मो में अनेक परस्पर विशेधी एवं अनेक परस्पर सहयोगी होते हैं । ऐसी 
परिस्थिति में किसी भी वस्तु के लिये कोई एक ही वात निश्चित रूप से कह देना उस वस्तु के 
साथ अन्याय नहीं त्तो क्या होगा | एक वस्तु उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कभी 
लाभप्रद होती है दूसरे काल या भाव या क्षेत्र की अपेक्षा वही हानिकारक हो जाती है | यह 
हमारे जीवन में हम हर समय प्रत्यक्ष देखते हैं | वस्तु का यह जटिल स्वरूप हरेक व्यक्ति को 
प्रत्यक्ष हो जावे यह आवश्यक एवं संभव नहीं है । हरेक दृष्ट वस्तु को अपने दृष्टिकोण से 
देखता है । इस दृष्टि भेद से उसको वस्तु एक प्रकार से दिखेगी तो उसका कथन भी तदनुरूप 
होगा। ऐसा लगता है कि विभिन्न विद्वानों के विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण ही विभिन्न दर्शनों 
(मतों) का जन्म हुआ है, जैसे चार्वाक, सांख्य, नेयायिक, वैदिक आदि आदि | 


यदि हम विशाल एवं निष्पक्ष दृष्टि से देखेगें तो सभी दर्शनों में किसी न किसी रूप से 
सत्यता नजर आवेगी । ऐसा न सोचकर इन प्रत्येक में हमें वड़ी भारी कमी प्रतीत होती है | 
वस्तुतः इस प्रतीति का कारण हमारे ज्ञान का अहंकार है जिसे हम असहिष्णुता कह सकते हैं। 
इसी के कारण एक दर्शन दूसरे दर्शन का सम्मान करने के वजाय उसका निराकरण करने में ही 
अपनी महत्ता समझता है । डतेहास साक्षी है कि इस संकीर्णता के कारण ही कितने कितने 
भयानक काण्ड हुये हैं | इसी कमी को जैनाचार्य एकान्त के नाम से वर्णन करते ह | यह 
सत्य 6 कि एकान्त भी वस्तु का एक धर्म है जिसको किसी एक मानव ने ठेखा है | जिनकी 
दृष्टि व्यापक हुई एवं ज्ञान का पूर्ण विकाम हुआ ऐसे महावीर आदि तीर्थकरों, केबल ज्ञानियों ने 
एक ही काल में वस्तु की विरोधी धर्मों की सत्ता को भी देखा है | उन बीतरगी पूर्ण शानियों 


ने मानद को अनेकान का सिद्धान्त दिया है | 
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चस्तु के अनेक घर्मालक जटिल स्वरूप का प्रतिपादन एक ही प्रकार से अशक्य होने 
के कारण कथन पद्धति में भी विचित्रता आना स्वभाविक है । एक ही साथ अनेक विऐेदी 
धर्मों की सत्ता सरलता से कही नहीं जा सकती है और न ही सरलता से समझी ही जा 
सकती है | इसका कथन करने एवं समझने के लिये बड़े धैर्य एवं व्यापक दृष्टिकोण छी 
आवश्यकता है | इसी कथन पद्धति का नाम स्याद्वाद, नयवाद या अपेक्षाबाद है । 


असत्य कहकर किसी भी दृष्टि का उपहात्त करना या त्याग देना यहुत सरल है, पर 
बुद्धि पर जोर देकर उसकी कथित सत्यता खोज निफालना कठिन है | जो विद्वान दिपित 
विपयो का एकान्तपक्ष पकड़ कर दूसरे के दृष्कोण का सम्मान करना न सीखे और उनका 
खडन करने भें ही अपनी चुद्धि की सार्थकता समझे तो यह कहना होगा कि या तो वे स्पाह्ाद 
के इस महान सिद्धान्त को नहीं समझ पाये या उन्हे इस पर विश्वास नहीं है | इस्त पिद्धान्त के 
प्रयोग क्षेत्र मे साम्प्रदायिक झगड़ो व शास्त्रार्थों की आवश्यकता ही नहीं है । स्याद्गाद एकान्त 
हठ का निराकरण करता है | 


चारिय या आचार शास्त्र भी स्पाद्गाद सिद्धान्त का महान क्रणी है । आचार शांत 
प्रयोगाम्क हैं जिसकी सफलता सहसा प्राप्त नहीं हो सकती है । वह निम्न दशा से क्रम पूर्वक 
उत्थान पथ पर अग्रसर होते हुये उच्चतम दशा कौ प्राप्त कराता है | चारित्र पथ की निम्न 


भूमिका में ही उच्च भूमिका की वात करना एकान्त है | जैन आचरण मे मुख्य दो भूमिकाए 
है-आरावक एवं साधु । 


गृहस्थ दशा मे पूर्व सस्‍्कारो की प्रवलता के कारण पर पदार्थों के आश्रय की प्रधानता 
रहती है । इसी कारण उसका आचार देवशास्त्र गुरू पूजा, दया, दान, सयम, आदि रूप से 
व्यवहार प्रधान होता है । व्यवहार सदा निश्चय सापेक्ष होता है | विकल्प व कपाय के मैटने 
के अर्थ इस पराश्रय से सदा अतरग की ओर झुकने का ही प्रथल करना गृहस्थ का कर्तव्य 
ह। मृहस्थ अच्छ्या में व्यवहार प्रधान एवं निश्चय गोण रहता है | साधु की भूमिका में 
संस्कारों के क्षीण होने के कारण उनके ग्ृहस्थ जैसे आश्रयो की प्रधानता नहीं रहती | वह 
स्वत्ततता से अतरग में स्थित रहने मे समर्थ हो जाता है । अप्रमत्त दशा मे व्यवहार प्राय लुप्त 
ही जाता है और एक मात्र निश्चय ही रह जाता है | गृहस्थ श्रावक्र के लिये श्रावकाचारों मे 
जिम्त प्रकार अनेक च्रतों आदि का वन्धन चताया गया है साधुओं के लिये इस प्रकार का निर्देश 


प्न्यो में नहीं पाया जाता है । साधु के लिये भोजनादिक के सम्बन्ध में अनुद्धिश्त् तथा 
ययालव्यता ही बताये गये हैं । साधु के लिये प्रधान समता है । 


_अनेकान्त एव स्थाह्गाद के इन महान सिद्धान्तो के आश्रय से ही हम स्वयं का कल्याण 
कर सकते ह एवं अन्य के कल्याण में सहयोगी वन सकते ह | 


सेठी भवन, 
सरावगी मोहल्ला, अजमेर 
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नयन हयारा यहावीर को बवन्‍्दन ग्रॉ-सो बार है 


४7. एचविता- अनृप्रचनन्‍्द न्यावतीर्ः पयपर 


() 

वैशाली गणतंत्र राज्य का कुण्डलपुर इक धाम है । 

महावीर ने जन्म लिया है जिसका सारे नाम है ॥ 

सिद्धारथ नृप बत्रिशला रानी मात-पिता परिवार है ॥नमन॥। 
(2) 

तीन लोक में आनंद छाया, हर्पित प्राणी मात्र है | 

देवों के सिंहासन डोले सभी प्रफुल्लित गात्र हैं ॥ 

वातावरण खुशी का अद्भुत घर-घर मंगलाचार है ॥नमन॥ 
(3) 

पाण्डु शिला अभिषेक जन्म का क्षीरोदधि के नीर का । 

करके, पहिना वस्त्राभूगण रूप निहारा वीर का ॥ 

नहीं अधाया इन्द्र देखकर लोचन किये हजार हैं ॥नमन॥। 
(4) 

आजीवन व्रत व्रह्मचर्य ले, राजपाटको छोड़के । 

तीस वर्ष के वीर युवक ने सव से नाता तोड़ के ॥ 

नग्न दिगम्वर दीक्षा लेली, जो जीवन का सार है ॥नमन॥ 
(5) 

द्वादश वर्ष तक सहे परीपह आत्म साधना लीन हो । 

कभी याचना नहीं किसी से की, सन्‍्मति ने दीन हो ॥ 

दिव्य ज्ञान भी प्रकट हो गया महिमा अपरंपार है ॥नमन।॥। 
(6) 

समवसरण की सभा लग गयी, नहीं कहीं भी भेद है । 

देव मनुज तिर्यच प्रभी हैं नहीं किसी को खेद है ॥ 

दाणी को गीतम ने झेली किया बड़ा उपकार है ॥नमन॥ 
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(7) 

जीओ और जीने दो सव को सर्वसुख्खी ससार हो । 

सत्य अहिसा मय जीवन हो मानव का उद्धार हो ॥ 

सदा विश्व वधुत्वय भावना जागे धर्म प्रचार हो ॥नमन॥ 
(8) 

उग्रवाद आतकवाद और जातिवाद का जोर है । 

चोरी जारी लूट-पाट का गली गली मे शोर है ॥ 

सर्व जाति समन्वय रखो तो हो वेडा पार है ॥नमन॥ 
(9) 

भीतिकता की चकाचोध से वचो भयकर पाप है । 

परिग्रह की ममता को त्यागों लोभ पाप का वाप है ॥ 

जो कुछ मिले वाट कर खाओ तो सुखमय ससार है ॥नमन॥ 
(0) 

स्याद्दाद औ अनेकान्त के यदि महत्व को जान लो । 

मिट जावे मतभेद आपसी अपने को पहिचान लो ॥ 

महावीर सदेश राष्ट्र का सचमुच तारन हार है ॥ 

नमन हमारा महावीर को वन्दन सी सी वार है ॥ 


89| 






है देव ! असीम ससार की महिमा मे विवश हो अनन्त वार पाच प्रकार के 
परावर्तनो को प्राप्त होता हुआ में आलगृह में विश्राम करने वाले आपके 
चेतन्य रूप आचल मे वल पूर्वक लगता हूँ! कपाय समूह की रगड़ से शेप 
बची हुई ज्ञान की एकक ला द्वारा उद्यत मेरा आपके वैभव के प्रकाशन मे 
कितना, कितना सा प्रकाश है ? अधजली लकड़ी का प्रकाश कभी भी 
दिवस का करने वाला नहीं होता ।2 हे ईश | अतिवत्तल आप सकल 
विश्व को छोड़कर बलपूर्वक मेरे पर (अमृत) वर्षा फर रहे ह, परन्तु अज्ञान 


से दुर्वल मेरे समान प्राणी अत्यन्त प्यासा होने पर भी कितना पीने मे समर्थ 
हो सकता है २ 











 * ("आ अमृत चन्र कृत लघुतत्व स्फोट 
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सम्यश्ज्ञान 


7 छग्ा: सनिभततत॒क्रायर 


जैनाचार्य अनेकांतवादी हैं | वस्तु के एक रूप को पूरी वस्तु मान लेने को वे 
एकांत मिथ्यात्व कहते हैं । वस्तु अनेक पक्षों के समुदाय का नाम है । ज्ञान के नाना 
रूपो/पक्षों को लेकर आचार्यो ने विविध कथन किये हैं | उनमें किसी एक कथन को पढ़ 
कर उतना मात्र ही ज्ञान का कार्य मान लेने पर वह अवयवहीन, पंगुज्ञान कैसे अर्थक्रिया 
में समर्थ हो सकता है, उससे कर्म निर्जरा होकर कैसे आततेज की अभिव्यक्ति हो सकती 
है ? ज्ञान को स्व पर भेद विज्ञान' तक ही सीमित कर तथा उसको रट कर हम प्रायः 
ज्ञान की सम्पूर्ण आराधना करना मान लेते हैं | यदि अन्य पक्षों को हम जानने का प्रयल 
नहीं करते, उनके प्रति अनुत्सुक रहते हैं, विमुख वने रहते हैं तो हमारी ज्ञानाराधना विशेष 
फलदायी न हो पाये इसमें आश्चर्य ही क्‍या है । 













+सैम्पादक 


'जानाति ज्ञायतेडनेन ज्ञातिमात्रं वा ज्ञानम!- जो जानता है वह ज्ञान है (कर्तूसाधन), 
जिसके द्वारा जाना जाय सो ज्ञान है (करण साधन); जानना मात्र ज्ञान है (भाव साधन) (स. 
सि. --6-) 


रा. वा. --5-5-] एवंभूतनयवक्तव्यवशाजू ज्ञानदर्शनपर्यायपरिणतातलव ज्ञानं दर्शन च 
तत्वभाव्यात्‌ -- एवंभूतनय की दृष्टि में ज्ञानक्रिया में परिणत आला ही ज्ञान है, क्योकि, वह 
ज्ञानस्वभावी है 


अथवा--वस्तु स्वरूप का निश्चय करने वाले धर्म को ज्ञान कहते हैं | शुद्धनय की 
विवक्षा में वस्तुस्वरूप का उपलम्भ करने वाले धर्म को ही ज्ञान कहा है । 

ज्ञान के भेद--ज्ञान सम्बग्झान व मिध्याज्ञान के भेद से दो प्रकार का है | मति, श्रुत, 
अवधि, मनः पर्यय और केवल तथा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि के भेद से ज्ञान आठप्रकार का 
है | 

शंका--ज्ञान में मिथ्यापना या सम्यकृपना केसे होता है ? 

समाधान--वस्तुतः ज्ञान मिथ्या या सम्यकू रूप नी है, असलियत यट है कि झञान की 
स्थिति “गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास” जैसी है अर्थात्‌ मिथ्यात्य के साथ जो शान 
£ बह मिध्याशान £ ओर सम्यग्दर्शन सहित जो ज्ञान है वह सम्यग्तान है । 


उपर्यक्त आठ भेदों में से मन: पर्चय और छेचलतान तो मम्यक ही सोते 
कक उपठक्त झाठ भदा मे से मन प्चय आर छबलतजान तो सम्यक ही शांत # | 
है 


थक. 


भा डािएणशज *क बा >फ>>क का अक 2ह। य्या दाना छिप्प्राज | उन २. 
शप मात, ऋत आाुधाध्ान संम्यक वे मध्या दाना प्रकार छा गाने 5 | सान-ट्ून अब 
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विपर्ययरूप होने मे आचार्यो मे एक दृशन्त दिया है--जैसे कड़वी तूवड़ी मे रखा गया दूध 
कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार मिध्यादर्शन के निमित्त से मति, श्रुत, अवधिज्ञान मे विपर्यय 
होता है । 

सम्पम्तान का लक्षण (विभिन्न रूपो में) 


१ तल्वार्थ के यथार्थ अधिगम की अपेक्षा-- 


“पैन येन प्रकोरेण जीवादय पदार्था व्यवस्थितास्तेन तेनावगम सम्यग्ज्ञानमू” । जिम 
जिप्त प्रकार से जीवादि पदार्थ अवस्थित हैं उस उस प्रकार से उनका जानना सम्यग्ज्ञान है | 
(सप्ति] -5 6) 

“नयप्रमाणविकल्पपूर्वको जीवाद्यर्थयाथाल्यावगम सम्याज्ञानमू” नय व प्रमाण के विकल्प 
पूर्वक जीवादि पदार्थी का यथार्थ ज्ञान सम्याज्ञान है । 

2 सशयादि रहित ज्ञान की अपेक्षा--- 
अन्यूनमनतिरिक्त यधातथ्य विना च विपरीतात्‌ 
नि सन्देह वेद यदाहुस्तज्ज्ञाममागमिन ॥42॥॥ २ श्रा 

जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनतारहित या अधिकतारहित, विपरीततारहित, जैसा 

का तेसा सन्देह रहित जानता है, उसको आगम के ज्ञाता पुरुष सम्यगज्ञान कहते हैं । 


विमोहसशयविपर्ययनिवृत्यर्थ सम्यग्विशेषणम्‌-ज्ञान के पहले सम्यकू विशेषण विमोह 
(अनध्यवसताय) सशय और विपर्यय ज्ञानी का निराकरण करने के लिये दिया गया है । 
(रा वा -] 2-4 7) 


आलस्वरूप और अन्य पदार्थ के स्वरूप का जो सशय विमोह और बविश्रम (विपर्यय) 
रूप कुज्ञान से रहित जानना है वह सम्यशज्ञान है । (ससा/तावू 55) 


भेद ज्ञान की अपेक्षा--जो योगी मुनि जीव अजीव पदार्थों का भेद जिनवर के मतकरि 


जाणै है । सो सम्यग्ज्ञान सर्वदर्शा कह्या है सो ही सत्यार्थ है | अन्य छद्मस्थ का क्या सत्यार्थ 
नाही ।(चा पा /पू 58) 


“सदसद्व्यवहारनिवन्धन्‌ सम्यग्ज्ञानम्‌' 
सत्‌ और असत्‌ पदार्थों भे व्यवहार करने बाला सम्यग्ज्ञान है । 
स्वसवेदन की अपेक्षा निश्चय लक्षण-- 
“तप्लिप्नेव शुद्धालनि स्वसवेदन सम्यग्ज्ञान [” 
उस शुद्धाल में ही स्वसवेदन करना सम्यग्ज्ञान है (सर सा/ता व /38) 
ज्ञान के आठ अग-. 
ग्र्धार्थेभयपूर्ण काले विनयेन सोपधान च | 


बहुमानेन समन्वितमनिहव ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥ 


) शव्दाचार, 2 अर्थाचार 3 उभयाचार 4 कालाचार 5 विनयाचार 
नयाचार 6 उपधानाचार 
2 दहुमानाचार & अनिह्वाचार ये ज्ञान के आठ अड्डू है । हे 
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. शब्दाचार--शब्द-शास्त्र (व्याकरण) के अनुसार अक्षर, पद, वाक्य का यलपूर्वक 
शुद्ध पठन-पाठन करने को कहते हैं । व्यज्जनाचार, श्रुताचार, अक्षराचार, ग्रन्थाचार आदि सव 
एकार्थवाची है । 

2. अर्थाचार--यथार्थ शुद्ध अर्थ के अवधारण करने को कहते हैं । 

3. उभयाचार--.अर्थ और शब्द दोनों से शुद्ध पठन-पाठन करने को कहते हैं | 

4. गोसर्ग काल (मध्यान्ह से दो घड़ी पूर्व और सूर्योदय से दो घड़ी पीछे का काल) 

प्रदोषकाल (मध्यान्ह के दो घड़ी पश्चात्‌ और रात्रि के दो घड़ी पूर्व का काल) 

प्रदोषकाल (रात्रि के दो घड़ी उपरांत और मध्यरात्रिसे दो घड़ी पूर्व का काल) और 
विरात्रिकाल (मध्यरात्रि से दो घड़ी पश्चात्‌ और सूर्योदय से दो घड़ी पूर्व का काल) इन चार 
उत्तम कालों में पठन पाठनादि रूप स्वाध्याय करना कालाचार नामक ज्ञान का प्रथम अंग है | 

चारों संध्याओं की अन्तिम दो-दो घड़ियों में, दिग्दाह, उल्कापात्‌, वज्रपात, इन्द्रधनुष, 
सूर्य-चन्द्रग्रहण, तूफान, भूकम्प आदि उत्पातों के समय में सिद्धान्त-ग्रन्थों का पठन-पाठन वर्जित 
है । हा स्तोत्र, आराधना, धर्मकथादिक के ग्रन्थ वांच सकते हैं । 

5. विनयाचार--शुद्ध जल से हाथ-पॉव धोकर शुद्ध स्थान में पर्यकासन बैठकर नमस्कार 
पूर्वक शास्त्राध्ययन को कहते हैं । 

6. उपधानाचार---उपधानाचार उपधान सहित आराधन करने को अर्थात्‌ विस्मृत न हो 
जाने को कहते हैं । 

7. वहुमानाचार--ज्ञान, पुस्तक और शिक्षक का पूर्ण आदर करने को कहते हैं । 

8. अनिह्नवाचार--जिस गुरू से, जिस शास्त्र से ज्ञान उत्पन्न होवे उसको गोपन न करने 
को कहते हैं । 

सम्यग्ज्ञान के भेद--मतिश्रुतावधिमनः पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥तसू.) 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनः पर्ययज्ञान और केवल ज्ञान ये पाँच प्रकार के 
ज्ञान हैं । 

. मतिज्ञान--जो पांच इन्द्रियों और मन की सहायता से पदार्थ को जाने उसे मतिज्ञान 
कहते हैं । 

2, श्रुतज्ञान--जो पॉच इन्द्रियों और मन की सहायता से मतिज्ञान के द्वारा जाने हुए 
पदार्थ को विशेष रूप से जानता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं | 

3. अवधिज्ञान--जो इन्द्रियों की सहायता के विना ही रूपी पदार्थों को द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव की मर्यादा लिये हुए स्पष्ट जाने उसे अवधिज्ञान कहते हैं | 

4. मन: पर्ययज्ञान--जों किसी की सहायता के बिना ही अन्य पुरुष के मन स्थित रूपी 
पदार्थों को स्पष्ट जाने उसे मनः पर्ययज्ञान कहते हैं । 

5. केक्‍लतान---जो सब द्रव्यों तथा उनकी पर्वायों को एक साथ स्पष्ट जाने उसे 


कछयलाशान दाहते हे |) 





महावीर जयसी स्मारिकां 94-/4 


सम्पग्ज्ञान की भावनाएँ-- 


वाचनापृच्छना सानुप्रेक्षण परिवर्तनम्‌ | सद्धर्मदेशनम्‌ चेति ज्ञातव्या ज्ञान भावना ॥ 


झैन शास्त्रों को स्वय पढ़ना, दूसरों से पूछना, पदार्थ के स्वरूप का चिन्तवनू्‌ करना 


श्लोक आदि कण्ठस्थ करना तथा समीचीन धर्म का उपदेश देना ये पाँच ज्ञान की भावनाएँ 
जाननी चाहिए । 


सम्यग्दर्शन पूर्वक ही सम्यश्ज्ञान होता है क्योंकि सम्यग्दर्शन पूज्य है तथा सम्यग्दर्शन ऐै 
ज्ञान में समीचीनता आती है । 


आराध्य दर्शन तत्फलत्वत । सहभावेडपि ते हेतुफले दीप प्रकाशवत्‌ | अब ध 3॥5 


सम्यग्दर्शन की आराधना करके ही सम्यग्ज्ञान की आराधना करनी चाहिये, क्योंकि 
ज्ञान सम्यग्दर्शी का फल है | यद्यपि प्रदीप और प्रकाश की भाँति सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान 
साथ-साथ होते हैं फिर भी सम्यग्ज्ञान कार्य है और सम्यग्दर्शन उसका कारण । 

सम्पग्दर्श के साथ सम्यग्ज्ञान की व्याप्ति है पर ज्ञान के साथ सम्यक्त्व की नहीं-- 


दसणमाराहतेण णाणमाराहिद भवे णियमा । णाण आराहतस्स दसण होइ भयणिजञ्ञ 
।4। भ आ ॥ सम्यग्दर्श की आराधना करने वाले नियम से ज्ञानाराधना करते हैं, परन्तु 
ज्ञानाराधना करने वाले को दर्शन की आराधना हो भी अथवा न भी हो | 


सम्यग्ज्ञान को ही ज्ञान सज्ञा है--जिसके द्वारा जीव त्रिकाल-विपयक सर्वद्रव्य, उनके 


समस्त गुण और उनकी वहुत भेद वाली पर्यायो को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानता है, उसे 
निश्चय से ज्ञानीजन ज्ञान कहते हैं [घ पु १॥१ 22308 


(2) निश्चय सम्यग्ज्ञान का माहाल्य-- 
जो जाणदि अरहत दब्वत्त गुणत्त पद्चयत्तेहि 
सो जाणदि अप्पाण मोहो खलु जादु तस्स लय ॥८०ा प्रसा 


जो अरहत को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने से जानता है, वह आला को जानता है और 
उसका मोह अवश्य लय को प्राप्त हो जाता है । 


भेद विज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है-- 
स्वपरयोर्विभागज्ञानेन ज्ञायको भवति । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि सामान्यतया और 


विशेषत॒या परभावस्वरूप सर्वभावों से विवेक (भेदज्ञान) करके टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव 


जिसका स्वभाव है ऐसा जो आलतत्व उसको जानता है | आला स्वपर के भेद विज्ञान से 
ज्ञायक होता है । 


अभैद ज्ञान या इन्द्रिय ज्ञान अज्ञान है-- 
स्वपरयोरेकलज्ञानेनाज्ञायको भवति । स॒ सा ३१5 
स्व पर के एकल ज्ञान से आला अज्ञायक होता है । 


आल ज्ञान के विना सर्च आगम ज्ञान "जान अर्कविक है| है- 
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विदिताशेष शास्त्रोडपि न जाग्रदपि मुच्यते । देहालदृश्ज्ञतित्मा सुप्तोन्मत्तोडपि मुच्यते 
।९४। स.श. । शरीर में आलबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा सम्पूर्ण शास्त्रों को जान लेने पर भी 
मुक्त नहीं होता और देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला अन्तरात्ता सोता और उन्मत्त 
हुआ भी मुक्त हो जाता है । 

तप करो, संयम पालो, सकल शास्त्रों को पढ़ो परन्तु जब तक आत्मा को नहीं ध्याता 
तब तक मोक्ष नहीं होता | सकल शास्त्रों का सेवन करने में भल्ले आचार्य संघ को दृढ़ करे, 
भले ही योग में दृढ़ होकर तप का अभ्यास करे, विनयवृत्ति का आचरण करे, विश्व के तत्वों 
को जान जाये, परन्तु यदि विषय विलास है तो सबका सब अकिंचित्कर है । आराधना सा.५४ 
व्यवहार सम्यग्दर्शन-- 

व्यवहारज्ञान निश्चय का साधन है तथा इसका कारण-- 


तेनेव विकल्परूपव्यवहारज्ञानेन साध्यं निश्चय ज्ञानं भण्यते--उस विकल्परूप व्यवहार 
ज्ञान के द्वारा साध्य निश्चय ज्ञान का कथन करते हैं । निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान को ही 
निश्चय ज्ञान कहते हैं । 

आममज्ञान को सम्यगज्ञान कहना उपचार है-- 
े श्रुत॑ हि तावत्मूत्रम्‌ । तज्ज्ञप्तिर्ि ज्ञानम्‌ू | श्रुतं तु तत्कारणतत्वात्‌ ज्ञानत्वेनोपचर्यत 

एव” |३४। प्र.सा. । श्रुत ही सूत्र है । उस की ज्ञप्ति सो ज्ञान है | श्रुत (सूत्र) उसका 

कारण होने से ज्ञान के रूप में उपचार से ही कहा जाता है । 
व्यवहारज्ञान प्राप्ति का प्रयोजन-- 

जो जिनेन्द्र के उपदेश को प्राप्त करके मोह, राग, द्वेष को हनता है वह अल्पकाल में 


सर्व दुःखों से मुक्त होता है ।८८। जो जीव उस अस्तित्वनिष्पन्न तीन प्रकार से कथित 
द्रव्यस्थभाव को जानता है वह अन्य द्रव्य में मोह को प्राप्त नहीं होता । 


श्रमण एकाग्रता को प्राप्त होता है, एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है, 
निश्चय आगम द्वारा होता है अतः आगम में व्यापार मुख्य है । प्र.सा. 


निश्चय ज्ञान का प्रयोजन-- 

एवं देहालनोर्भेदज्ञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्न समस्तविकल्प जाल त्यक्त्वा 

निर्विकारचैतन्य चमत्कार मात्रे निजपरमालतत्वे भावना कर्तव्येति तात्पर्यम | 

इस प्रकार देह और आत्मा के भेद को जानकर, मोह के उदय से उत्पन्न समस्त 
विकल्पजाल को त्यागकर निर्विकार चैतन्य चमत्कार मात्र निज परमाल तत्व में भावना करनी 
चाहिए, ऐसा तात्पर्य है । 
निश्चय व्यवहार ज्ञान का समन्वय-- 

बहिरंग परमागमाध्यामेनाभ्यन्तरे स्वंसवेदनल्ञानं सम्यग्लानम्‌ । प्र. सा. 

बहिरंग परमागम के अध्यास से अध्यन्तर स्वसंदेदन ज्ञान का होना सम्यग्सान है | 

जे अण्णाणी कम्म खवेदि भमवसयमास्य कोडीहि | 


तें णाणी निद्टि गुन्तो झवेदि अंतोमुद्तेण ॥१०७॥ भ. आ. 
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छट्ठट्ठमदममदुबालमेहि अण्णाणियम्म जा मोही | 
तत्तो बहुगुणदरिया होञ्ञ हु जिमिदम्म णाणित्त ॥१०णा 
सम्पाज्ञान मे रहित अज्ञानी जिम कम को लाख करोड़ भवो में नष्ट करता हैं उप्त कम 
को सम्पग्ज्ञानी जीन गुप्तियों मे युक्त हुआ अन्तर्मुहूर्तमात्र में क्षय करता हैं । 
अन्ञानी के दो, त्तीन, चार, पाँच आदि आदि उपवाम करने में जितनी विशुद्धि होता 
है उमसे बहुत गुणी शुद्धि जीमते हुए ज्ञानी को होती है । 
ज्ञान समान न आन जगत्‌ में सुख को कारण, 
इह परमामृत जन्म-जरामृत रोग निवारण, ॥छ डा॥॥ 
जे पूरव शिव गये जाहि अर आगे जैहै, 
सो सब महिमा ज्ञानतनी मुनि नाथ कहे है ॥छ डा 
भव्यालाओं को जैसे भी बने तैमे पुरुषार्थ करके एक वार सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति कर 


लैना चाहिये, कारण यह मनुष्य भव एक बार हाथ से निकल गया तो पुन उसकी प्राप्ति दुलम 


है और मानव पर्याय से भिन्न अन्य कोई पर्याय में इसकी पूर्ण प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं असमर्व 
है 


5 (0७ 












नाटक: डी तह हल जल खलखभतभतभ+ 


जो आला को (प्रदेशो की अपेक्षा) जीव प्रदेशों जितना मात्र त्तथा ज्ञान की 
अपेक्षा गगन प्रमाण जानता है उमके तू आला का ज्ञान जान ।7 उसी के 
द्वारा परमत्रद्य देखा गया है, जाना माय है जो ब्रह्म को जानकर शीघ्र ही पर 
लोक को प्राप्त होता है । जो देव मुनिवर वृन्दी (एवं) हरिहरो के मन में 
निवास करता है, वह उत्कृूष से भी उत्कृष्ट ज्ञानमय परलोक कहा जाता 

जिसकी मति बहा (परलोक में) वसत्ती है वह नियम पूर्वक उत्कृष्ट 
पुरुष कहा जाता हैं, क्योंकि (यह) नियम है कि जीव की जैसी मति होती है 
चैसी गति होती है |. यदि आधे निमिप मात्र भी कोई परमाला मे 
अमुराग करें तो अग्नि की कृणी जैसे का४ के पर्वत को जलाती है वैमे वह 
सम्पूर्ण पाप को जला डाले । 


--आ योगीन्दु कृत परमात्म प्रकाश 
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योग्यता का अभिनंदन £ स्वावलंबन 
४९ जअुनि गृप्रिद्रायर 









प्रत्येक मानव अनन्त ज्ञानादि शक्तियों का पुंज एक आला है। उसके उठे प्रत्येक 
कदम पर पुष्पों से सुरभित सुपथ अथवा कटीली झाड़-झंकाड़ से भरे कुपथ निर्मित होते 
हैं, उसके एक इंगित पर उसके अन्तर्वह्य स्वर्ग अथवा नरक की रचना होती है, अथवा 
मोक्ष धरा पर उतरता है, उसका विस्तार होता है। प्रश्न इतना ही है कि क्‍या उसे अपनी 
शक्तियों का अहसास है अथवा वह भिखारी की भॉति परमुखापेक्षी है । 





-+-रसम्पादक 


अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना एक ऐसा दिव्य गुण 
है जो हर कार्य को करने योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता है | दूसरों के ऊपर 
निर्भर रहने से अपना वल घटता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक वाधाएँ उपस्थित होती 
हैं। स्वाधीनता, निर्भवता और प्रतिष्ठा इस वात में हैं कि अपने ऊपर निर्भर रहा जाय, 
सफलता का सच्चा और सीधा पथ भी यही है । 


यह संसार प्रतियोगिता का रंगस्थल है | यहाँ पर जो विजयी होता है वही पुरस्कृत 
किया जाता है । जो अपनी योग्यता और पात्रता का प्रमाण देता है विजयश्री वही वरण 
करता है । अयोग्य, आलसियों और परावलंवियों के लिए इस संघर्ष भूमि में कोई स्थान नहीं 


है । 


3 


पुरुषार्थ का सहारा--यदि जीवन में कुछ वनने की इच्छा है तो स्वयं अपने पुरुपार्थ का 
ही सहास लेना होगा । यह सोचना गलत होगा कि कोई दूसरा कृपा करके कोई ऐसा मार्ग 
प्रशस्त कर देगा जो इच्छित लक्ष्य की ओर जाता हो । यह सच है कि उन्नति करने के लिये 
समाज की सहायता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, किन्तु इस आवश्यकता की पूर्ति यों 
ही अनायास नहीं हो जाती । उसके लिये योग्यता और पात्रता का प्रमाण देना होता दे 
जिसको पाने के लिए फिर भी स्वयं अपने आप पुरुषार्धथ करना होगा । जो लोग अपना स्वतंत्र 
पुरुषार्थ न करके अपना श्रम और अपनी योग्यता दूसरों के हाथ देच ठेते हैं थे कदाचित ही 


# 


आल-निर्भा बन पाते है 


सवकानमकके 


400०४ ००८ बे 7 ं याः या लिंक तल क्ष्य थ्ड् 8 * कट क्षृ ग़ल्मनि 452 र्ता ७ 
घातक उदच्चति की तरह आध्यात्रिक्क लक्ष्य की प्राप्ति भी आालनिर्भता पर ही निर्भमा 
७ एस पय हक का 0१६ न >्ड्> घरों ्क््ल का नथा अमफ: + कह बन्द जा 
&। इस विपय में श्रेष्ठ ओर सिद्ध पुरुणें से निर्देश नथा पथ दर्शन तो पाया जा सकता है 
>. डर । के>ून+ >> प+ सा 0 42०0 ३० ७2 04 0० अज्नअक है दा कल बम के | 
लेकिन उसको साधना स्थर्य सी छझगनी होती 7 ।| झल्य-विश्यास झे संदंध भें छिसी लगी मी 
टसाः 


तक +प 
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साधना अपने काम नहीं आ सकती । आल-साधना मे जिन सयमो, नियमों, ब्रतो, उपयार्ो, 
अनुछानो और तपत््याओं की आवश्यकता होतीहे उसका पालन तो स्व्य अपने आप ही का 
होगा, तभी उनका ययार्य लाभ प्राप्त हो सकता है | यदा कदा गुरुजनों की कृपा से भी आल 
प्रकाश की किरणे मिल जाती हैं, कितठु इस कृपा के लिये पुन आल निर्भरता पर आना 
होगा। गुरु अथवा ज्ञानी पुरुष को प्रसन्न करने के लिए जिस सेवा और 29253 
आवश्यकता होती है वह तो अपने किए ही पूरी हो सकती है, कोई बदले म सेवा करक 
गुरुजनों की प्रसम्ता किसी दूसरे करे लिये सपादित नहीं कर सकता | 


उत्साह आवश्यक-कोई भी क्षेत्र और विपय क्यो न हो, उसमें उन्नत्ति के तिब 
आलनिर्भरता का गुण विकसित करना ही होगा । परावलम्बी प्रवृत्ति से किसी प्रकार की उम्रतिं 
नहीं की जा सकती | आल-विश्वास से योग्यता, क्षमता, साहस और उत्माह आदि ऐस गुण 
प्राप्त होते हैं जो जीवन को उन्नति के शिघ्वर पर ले जाने के लिये न केवल उपयोगी ही है, 
बल्कि अनिवार्य भी हैं । जिसमे आल विश्वास की कमी होगी बह किसी पथ पर बढ़ने की 
कल्पना ही नहीं कर सकता | वह तो यथास्थिति को ही गनीमत समझकर चुपचाप अपना 
जीवन काट लेने मे ही कल्याण समझेगा । जो कर्तव्य के प्रशस्त पथ पर चलेगा ही नहीं, तिते 


यह विश्वास ही न होगा कि वह भी उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है उन्ति और 
प्रगति उसके लिये असभव ही बनी रहेगी | 


जिनमे उत्साह नहीं, वे जीवन पथ पर आई एक ही असफलता से निराश होकर बठ 
जाएँगे, एक ही आघात मे उनके उन्नति और विकास के सारे स्वप्न चकनाचूर हो जायेगे । 
निश्चय ही उन्ति और प्रगति मे उत्साह का बहुत महत्व है | उत्साह से बचित हुआ व्यक्ति 


साधारण काम भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकता । तव कोई ऊँचा लक्ष्य तो बहुत दूर की 
वात है। 


स्वावलवन अथवा आल-निर्भरता के पवित्र ब्रत पालन से उन्नति और विकास के लिए 
आवश्यक सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं | जिसने आत्म-निर्भाता का व्रत लिया है वह इस लज्ञा 
से कि कही किस्ती विषय के परमुखापेक्षी होकर उसका व्रत्त भग न हो जाए, स्वय प्रयल पूर्वक 
अपने अदर की सारी कमिया दूर करता रहेगा । दूसरे का मुख्य देखने या हाथ पसारने के 
वजाय स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी सारी कमियो को दूर करने का कोई प्रयल नही छोड़ेगा, चाहे 
फिर इसके लिये उसे कितना ही कष्ट और कठिनाई क्यो न उठानी पड़े । 


फ़िसी भी क्षेत्र अथवा विषय मे उम्रति क्यो न करनी हो, कोई भी लक्ष्य क्यो न पाना 
हो स्वाचलम्दी चने बिना उसमे सफलता नहीं मिल सकती। दूसरों की शक्तियों, साथनो ओर 
परिस्थितियों पर अपना जीवन लक्ष्य निर्भर कर देने वाले प्राय असफ्ल ही होते हैं । 


परावत्म्बी पृथ्वी का बोझ-परावलम्वी व्यक्ति न केवल अपने लिये ही समस्या होता 
है वल्कि दूसरों के लिये भी समस्या और उलझन बनता रहता है । साधारण सी कठिनाइयों 
और कार्यो के लिये चह दूसरे के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सहायता सहयोग की 
याचना करने लगता हैं। कोई भी लक्ष्यनिष्ठ व्यक्ति उसकी इस याचना से अस्मजस मे पड़ 
जाता है । यदि वह उसके नगण्य से काम के लिये 


ये 7 77777 कस के लिये अपना बहुमूल्य समय देता है तो अपनी 
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उन्नति की स्पर्धा में दो कदम पीछे रह जाता है और यदि इंकार करता है तो मानवीय उदारता 
पर ऑच आती है | बहुत बार तो उसे अपनी हानि कर उसके काम में वक्‍त देना होता है 
और बहुत वार मजबूरी बताकर मानसिक वेदना सहनी पड़ती है । ऐसे परमुखापेक्षी और 
परावलम्वी व्यक्ति वास्तव में धरती के भार के सिवाय और कुछ नहीं होते । 


परावलंबन बड़ी ही हीन, हानिकारक और लज्जास्पद वृत्ति है| हर स्वाभिमानी व्यक्ति 
को इसका त्याग कर देना चाहिये | स्वावलंबन और आलनिर्भरता एक बड़ी उदात्त और 
आदर्श वृत्ति है | हर प्रयल और हर पुरुषार्थ के मूल्य पर इसे विकसित करना ही चाहिये । 
परावलंवन मनुष्य की मानसिक निर्बलता है | यह उचित नहीं है । पुरुष को पुरुषार्थ ही 
शोभा देता है। उसे हर प्रकार से अपने हर क्षेत्र में स्वावलम्बी और आलनिर्भर बनना चाहिये 
और मंसार में चल रही भीतिक अथवा आध्यातलिक किसी भी प्रतियोगिता को अंगीकार कर 
विजय प्राप्त करनी चाहिये । 


ऐसा नहीं है कि प्रत्येक समस्या या गुत्थी को सुलझाने में व्यक्ति स्वयं समर्थ होता है। 
कभी-कभी दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ती है । दूसरों से सहायता अवश्य लीजिए परंतु उन 
पर अवलंबित मत रहिए । अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयल 
कीजिए । जब आत्म विश्वास के साथ सुयोग्य मार्ग की तलाश करेंगे तो वह किसी न किसी 
प्रकार मिल कर ही रहेगा | 


जव मनुष्य आत्म-निर्भरता के वीरता पूर्ण दृष्टिकोण को छोड़कर पराया मुँह ताकने की 
कायरता, क्लीवता और हीनता की अंधकारमयी भूमिका में उतरता है तो वह बड़े दीन वचन 
बोलने लगता है एवं दूसरों से अपेक्षाएं रखने लगता है । वस्तुतः सारी समस्याओं को सुलझाने 
की कुंजी अपने अंदर है | दूसरे लोगों से जिस वात की आशा करते हैं उसकी योग्यता अपने 
अंदर पैदा कीजिए तो विना माँगे अनायास ही वह इच्छाएँ पूरी होने लगेंगी | जरूरत है तो 
सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की । 


आत्मनिर्भरता-योग्यता को पुरस्कार--आलनिर्भरता मात्र विचार करने से नहीं आती, 
वल्कि उसके लिये प्रयल भी करने पड़ते हैं तथा विचारों के अनुरूप ढलने की कोशिश भी 
करनी पड़ती है । जेसे कि आप चाहते हैं कि आपको बीमारी न सतावे, तो स्वास्थ्य के नियमों 
पर दृढ़ता पूर्वक चलना आरंभ कर दीजिए । आप चाहते हैं कि ऐश आराम उठावें तो धन 
कमाना आरंभ कर दीजिए | आप चाहते है कि बहुत से मित्र हों तो अपना स्वभाव आकर्षक 
बनाइये । आप चाहते है कि लोग आपका लोहा मानें तो शक्ति संपादन कीजिए | आप 
चाहते हैं कि प्रतिष्ठा प्राप्त हो तो प्रतिष्ठा के योग्य कार्य कीजिए । आप चाहते हैं कि ऊँचा पद 
प्राप्त हो तो उसके योग्य गुणो को एकत्रित कीजिए । घन, वुद्धि, वल, विद्या चाहते हैं तो 
परिश्रम ओर उत्साह उत्पन्न करिए । जब तक अपने भीतर वे गुण नहीं है जिनके द्वारा 
मनोवांछाएँ पूरी हुआ करती हैं तव तक यह आशा रखना व्यर्थ है कि आप का मनोरध सफल 
हो जावेंगा । 

सफल मनोरथ के लिये दाहर की शक्तियाँ भी सहायता छिया करती हैं, पर करती 
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७७७७७७४७७॥७॥७७//४एशल्‍/७॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७॥७७॥७७४७७॥४८ए््ल्‍७७७७७७७७७७७७७७७७७एश्रभा/शाााअआअ ३ अइकम नललल लम्बा अल कफ वीकककुक कान शीकलक आल आल कीर 3 जल पतनक कल बज की न पल अपार लकक लकी कक ज> पतली नरक लक कक वकील पवन ल लक कई 


महावी शपसनी स्मारिझाो 94-॥/2 


चला आया है | ससार मे सुयोग्य व्यक्तियो को सब प्रकार सहायता मिलती है | माली अपने 
बाग में तन्दुरुस्त पीधो की खूब हिफाज़त करता है और जो कमजोर होते हैं उन्हे उपाड़ कर 
उस जगह दूसरा बलवान पौधा लगाता है | ईश्वर की सहायता भी सुयोग्यो को मिलती है | 
ससार में सफलता, लाभ की आकाक्षा के साथ अपनी योग्यताओं मे चृद्धि करना भी आरम 
करना चाहिये | यदि आप आलनिर्भर हो जावे, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी 
योग्यताएँ बनाने मे प्रवृत्ति हो जावे तो इच्छित लक्ष्य पाये जा सकते हैं । 


सफलता के अग्रदूत--अपनी आला को वाह परिस्थितियों का निर्माता-केन्द्र विन्दु 
मानिये । जो घटनाएँ सामने आ रही हैं, उनकी प्रिय-अप्रिय अनुभूति का उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लीजिए । अपने को णैसा चाहे वैसा बना लेने की योग्यता अपनेमे समझिये । अपने 
ऊपर विश्वास कीजिये | किसी और का आसरा मत ताकिये । विना आपके निजी प्रयल 
के--योग्यता सपादन के बाहरी सहायता प्राप्त न होगी, यदि होगी तो उसका लाभ बहुत थोड़े 
समय में समाप्त हो जायेगा और पुन वही दशा उपस्थित होगी | उत्साह, लगन, दृढ़ता, साहस, 
धैर्य व परिश्रम इन छ गुणों को 'सफलता का अग्रदूत' माना गया है | इन दूतो का निवाप्त 
स्थान आल-विश्वास मे है | अपने ऊपर भरोसा करेगे तो यह गुण भी उत्पन्न होगे । 


“उद्धेत आत्नात्मानम्‌” की शिक्षा देते हुए गीता मे स्पष्ट कर दिया है कि यदि अपना 
उत्थान चाहते हो तो उसका प्रयल म्वय करो । जैसे अपने पेट के पचाये विना अन्न हजम 
नही हो सकता, जेसे अपनी आँखों के विना दृश्य दिखाई नहीं पड़ सकता, उसी प्रकार अपने 
प्रयल विना उन्नत अवस्था को भी प्राप्त नही किया जा सकता | 


परावलबन बनाम पराधीनता--आलविश्वासी आल निर्भर भी होता है । आलनिर्भर 
व्यक्ति कभी वड़ो-वड़ी कल्पनाएँ नहीं वनाता, वह केवल उतना ही सोचता है जितना उसे करना 
होता है, और जितना कर सकने की उसमे शक्ति होती है | जबकि पर निर्भर व्यक्ति की 
सहज कमजोरी यही होती है कि वह दूसरों के भरोसे जीवन मे बड़े-बड़े लक्ष्य निर्धारित कर 
लेता है । शिष्ाचारिक आश्वासन मे भी वह अखड विश्वास करने लगता है | दरअसल 
आल्मनिर्भता के अभाव मे मपुष्य जब दूसरों के सहारे चलने की भावना का शिकार हो जाता 


है तो ससार मे हर व्यक्ति उसे शक्तिवान तथा मित्र मालूम होता है और उसका विश्वास उसके 
प्रति स्थायी हो जाता है । 


यही कारण है कि परावलम्वी व्यक्ति आजीवन दुखी एवं दरिद्र बना रहता है | जो 
दूसरो के सहारे जीना चाहेगा उसे दयनीय जीवन विताना ही होगा । परावलवन का दूसरा नाम 
पराधीनता है--पराधीन सपने तु सुख नाही” वाली दशा से कभी भी कोई व्यक्ति मुक्त नही हो 
सकता । वह सदा त्रस्त, दुखी तथा असतुष्ट ही रहेगा । पर निर्भरता ससार का सबसे बड़ा 
अभिशाप है ॥ 


जो आलनिर्भर है, आत्म विश्वासी तथा आत्म निर्णायक 
और अपना विवेक है, उसका ही जीवन सफल और संतुष्ट 24720 


४ होता है । स्वावलबी दूसरो पर 
आश्रित नहीं रहता । आलनिर्भर का लक्ष्य उसकी गति के साथ स्वयं उसकी ओर खिचता 
चला आता है | आलनिर्भर व्यक्ति के लिये समय के न 77-77 लिये समय के साथ अपनी शक्ति के भरोसे से प्रारभ अपनी शक्ति के भरोसे से प्रारभ 
महावीर जयन्ती स्मारिका 94 ॥/22 


किया हुआ काम ठीक उसी प्रकार फल लाता है, जिस प्रकार बोया हुआ बीज फलीभूत होता 
है । 

आत्मनिर्भरता : दिव्यगुण--आलनिर्भरता और आलविश्वास ऐसे दिव्यगुण हैं कि जिनको 
विकसित कर लेने पर संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता । आलवान व्यक्ति में 
समयानुसार बुद्धि का स्वयं स्फुरण होता रहता है | झ्ञालविश्वासी को अपने निर्णय तथा 
कार्यपद्धति में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता | वह उन्हें विश्वास पूर्वक कार्यान्वित करके 
सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं । 

आलनिर्भर व्यक्ति में अपनी असफलता का दोष दूसरों को देने की निकृष्ट निर्बलता 
नहीं होती । आलनिर्भर अपनी असफलता का कारण स्वयं अपने अंदर खोजा करता है और 
उसे दूर कर वह शीघ्र ही उसे सफलता में बदल लेता है । परावलम्बी की तरह उसे 
असफलता के लिये किसी को कोसने तथा दोष देने का अवकाश नहीं होता । 

अतः यदि आप जीवन में सफलता, उन्नति, सम्पन्नता एवं समृद्धि चाहते हैं तो 
स्वावलम्बी वनिये | अपना जीवनपथ खुद अपने हाथों प्रशस्त कीजिये और उस पर चलिये भी 
अपने पैरों से | परावलम्बी अथवा पराश्चित रहकर आप दुनिया में कुछ न कर सकेंगे । मनुष्य 
की शोभा आश्रित बनने में नहीं, आश्रय बनने में है । 

निःसंदेह यदि आप निष्कलंक, निर्भक और निर्दन्द्द जीवन जीना चाहते हैं तो 
आलमनिर्भर बनकर अपना काम करिये । विश्वास कीजिये आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल 
होंगे, मनोवांछित जीवन के अधिकारी बनेंगे । 


पडाव:ः महावीर जी 
[] [] 


हे जीव ! सकल चिन्ता छोड़कर निश्चिन्त हो जा । चित्त को परमपद में 
धारणकर निरंजन देव को देख ।” ध्यान करता हुआ शिव दर्शन में जो 
परमसुख (तू) पा सकता है, वह सुख अनंत देव को छोड़कर लोक में कहीं 
नहीं है । ६ निज आत्मा का ध्यान करते हुए मुनि जो अनंत सुख प्राप्त 
करते हैं वह सुख करोड़ों देवियों के साथ 'म्रण करता हुआ इन्द्र भी प्राप्त 
नहीं करता है ।” आत्म दर्शन में जिनवरों को जो अनंत सुख होता है 


वह सुख विरागी जीव शान्त शिव को जानता हुआ प्राप्त करता है ।/* हे 
योगिन ! निर्मल निज मन में नियम से शान्त शिव दीखता है जैसे बादल 
रहित निर्मल आकाथ में सूर्य प्रकाश मान होता है ।''” राग से रंजित हृदय 
में मलिन द >ग विम्ब की भाँति शान्त देव नहीं दिखता है, यह निश्रन्ति 
शेकर जान | 


--आ. योगीन्दु कृत परमात्म प्रकाश 





४. जा साव्रादगती 


















अर्हन्त सदेह अवस्था मे हमारा अपना अकारण शुद्ध रूप है | एक देश यह 
प्रत्येक ही मानव में व्यक्त भी है। एक देश सभी चतुष्टय के धारी हैं, परीपह उपसर्गों से 
रहित है, दोषों से रहित हैं | इस एकदेश मे वृद्धि नहीं हो पाती इसका एक मात्र कारण 
है कि हमारे सामने सर्व देश शुद्ध अर्हन्त रूप नहीं होता, उसे हमने जाना नहीं है, जान 
क्षी लिया है तो उसका वेदन/अनुभव नहीं करते, उसे स्वानुभूति का विषय नहीं बनाते 
और संदेव दोषी, मलिन पक्ष को ही दृष्ट/अनुभूति का विषय बनाये रहते हैं । अन्त 
स्वरूप को जानकर हमे उसकी भावना करनी चाहिए अर्थात्‌ सिंह गर्जना के साथ एकदेश 
सर्वदेश का भेद गीण कर अपने स्तर पर अर्हन्तता में मुक्तभाव से जीना चाहिए | कभी 
ध्यान मे सर्वदेश मुक्त अर्हन्त रूप को भी यथासभव अनुभूति का विषय बनाये | तब 


एकदेश हमारी अर्हन्तता की वृद्धि अवश्य होगी | 
--सयारक 


जैन दर्शनानुस्तार जीव अपने कर्मो का क्षय स्व परिणामों की विशुद्धि के वल से करके 
परमालपद क्रो प्राप्त करता है | उस परमासपद की दो अवस्थाए हैं--(7) शरीर सहित अर्हन्त 
अवस्था (2) शरीर रहित सिद्धावस्था । प्रथमावस्था भी दो प्रकार की है--तीर्थड्डूर व सामान्य । 
विशेष पुण्य सहित्त अर्हन्त जिनके पञ्चमहकल्याणमहोत्तव भव्यालाओं के द्वारा मनाये जाते है 
तीर्थड्वरर कहलाते है और शेप सर्व सामान्य अर्हन्त कहलाते हे । 

अ्हन्त श्रमण परम्परा के परम आराध्य देव है । अर्हन्त का प्राकृत रूप “अरहत ! 
है। इसका सस्कृत रूप है अर्हतू । अर्ह पूजायाम्‌” अर्थात्‌ पूजार्थक अर्दधातु से शतृद्ठ प्रत्यय 
होकर अर्हत्‌ शब्द निष्पन्न होता है । प्रथमा एक वचन “उगिदचा सर्वनामस्थाने धातो ”” 
पाणिनी सूत्र से नम का आगम होकर “अर्हन्‌ पद बनता है | प्राकृत भाषा मे ना” प्रलय हो 
कर अर्हन्ते रूप बनता ह | साथ ही प्राकृत व्याकरण के सूत्रानुसार र्‌ हू के मध्य इकार का 
आगम होकर “अरिहन्त” तथा प्राकृत की परम्पता के अनुसार अकार का आगम हांकर अरहत 
रूप बनता है। आचार्य श्री कुन्दकुन्ददेव ने प्राकृत भाषा गे इसका एक “अरूह” प्रयोग भी 
किया है-.अरूहा सिद्धायरिया !!” सभवत इस अरूहा शब्द पर तमिल भाषा का प्रभाव है | 

अरहत शब्द के विभिन्न भाषाओं में अनेक रूप इस प्रकार हैं... 

सस्कृत -- अर्हत्‌, प्राकृत -- अरहत, अरिहत, पाल्ली-- अरहत, जेनशोरसेनी -- 


अरुह, मागधी “अलिहत अलिहत, यु » अपभ्रश -. अलहतु, अलिहतु, ले हतु, तमिल कई 
ड़ (| ल अछरूह, कन्नड़ 
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अह्न्त--अतिशयपूजाहत्वाद्वाईन्त : (ध. १।१,१,१।४४।६) 

अतिशयपूजा के योग्य होने से अर्हन्त संज्ञा प्राप्त होती है । 

अरिहंति णमोक्कारं अरिहा पूजा सुरूत्तमा लोए ॥५०५। मू, आ.॥ 

अरिहंति वंदणणमंसाणि अरिहंति पूयसक्ारं | 

अरिहंति सिद्धिगमणं अरहंता तेण उच्चंति ॥ ५६२॥मू.आ-॥॥ 

जो नमस्कार करने के योग्य हैं, पूजा के योग्य हैं और देवों में उत्तम हैं, वे अर्हन्त है 

वन्दना और नमस्कार के योग्य हैं, पूजा और सत्कार के योग्य हैं, मोक्ष जाने के योग्य 
हैं इस कारण से अर्हन्त कहे जाते हैं । 

.._ “पज्वमहाकल्याणरूपां पूजामर्हते योग्यो भवति तेन कारणेन अर्हनू भण्यते”'--पज्च 

महाकल्याणक रूप पूजा के योग्य होता है, इस कारण से अर्हनू कहलाता है । (द्र.सं.टी 
।५०।२११।१) 


अरिहंत--अरिहननादरिहन्ता । रजोहननाद्वा अरिहंता । रहस्याभावाद्वा अरिहन्ता 
(ध. १।१,१,१।४२॥९) 


“अरि” अर्थात्‌ शत्रुओं का नाश करने से अरिहंत यह संज्ञा प्राप्त होती है | समस्त 
दुःखों की प्राप्ति का निमित्त कारण होने से मोह को अरि कहते हैं । अथवा, रज अर्थात्‌ 
आवरण कर्मो का नाश करने से अरिहन्त यह संज्ञा प्राप्त होती है | ज्ञानावरण और दर्शनावरण 
रज की भाँति वस्तु विषयक बोध और अनुभव के प्रतिबन्धक होने से रज कहलाते हैं । 
अथवा, रहस्य के अभाव से भी अरिहंत संज्ञा प्राप्त होती है | रहस्य अन्तराय कर्म को कहते 
हैं । अन्तराय कर्म का नाश ज्ञानावरण, ' दर्शनावरण और मोहनीय कर्मो के नाश का 
अविनाभावी है और अन्तराय कर्म का नाश होने पर शेष चार अघातिया कर्म भी भ्रष्ट बीज के. 
समान निःशक्त हो जाते हैं । 
अरहंत 

जरवाहिजम्ममरणं चउगइगमणं च पुण्णपावं च । 
हंतृण दोसकम्मे हुई णाणमयं च अरहंतो ॥ बोध. पा. ॥३०॥ 

जरा और व्याधि अर जन्म-मरण, चार गतिविषै गमन, पुण्य और पाप इन दोपनि के 

उपजाने वाले कर्म हैं | तिनिका नाश करि अर केवल ज्ञान मई अरहन्त हुआ होय सो अरहंत 


हे 


हे । 


रजहंता अरिहंति य अरहंता तेण उच्चधदे | मू,आ.। ५०५। 
जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण तें जिणा होंति । 
हँता अर्रि च जम्म॑ अरहंता तेण वुद्धंति ॥५६१॥ 
अरि अधति मोह कर्म, रज अर्थात्‌ ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्म और अन्तराय कर्म 
इन चार के हनन करने चाले हैं अतः अरि का प्रथमाक्षर “अ” “रज" का प्रथमाक्षर “र” 
लेकर उसके आगे हनन का छाचक ''न्त"” शब्द जोड़ देने पर अरहन्त दनता है | थे अरहन्त 


वा डे ् 


क्रोध, मान, माया, और लोभ इन कपायो को जीत लेने के कारण “जिन” हैं और कर्म शत्रुओं 
व ससार के नाशक होने के कारण अरहन्त कहलाते हैं । 


अरुह--(जैन शीरसेनी) 


“न रोहन्ति इति अरुह" अर्थात्‌ कर्महूप वीज के दग्घ हो जाने से जो पुन सम मे 
उत्पन नही होते हैं वे “अरुह” हैं | 


पट्खण्डागम की टीका से ज्ञात होता है कि आचार्य वीरसेन स्वामी के समय मे इ्त 
महामत्र के अरहत, अर्हन्त, अरिहन्त, अरूहन्त आदि पाठान्तर ये, जैता कि ध ४|३; 
४१॥८९॥२ से ज्ञात होता है | 

“ख़विदघादिकम्मा केवलणाणेण  दिट्ठसब्बटूठा अरहता णाम । अथवा, 
णिट्ठविदूट्‌ठकम्माण धाइदाधादिकम्माण च अरहतेत्ति सण्णा, अरिहणण पदिदोण्ह भेदाभावादो” । 
जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान के द्वाग सम्पूर्ण पदार्थों को देख लिया है वे 
अरहन्त हैं | अथवा आठो कर्मों को दूर कर देने वाले और घातिया कर्मों को नष्ट कर देने 
चालो का माम अरहत है, क्योंकि कर्मशत्रु के विनाश के प्रति दोनो मे कोई भेद नही है । 

जिस प्रकार मोतीचुर का लड्डू किधर से भी, कैसे भी खाइये मीठा व आनन्ददायी होता 
है । उसी प्रकार अर्हन्त भगवान का नाम कैसे भी जपो चाहे अरिहन्त कहिये, अरहन्त कहिये, 
अरुहन्त या अरुह कहिये वह कर्मक्षय का ही कारण है । शब्द भेद होने पर भी यहाँ अर्य 
भेद नहीं है, गुणो की अपेक्षा समानता है | 


जैन वाइमय मे तो अरहन्त शब्द का प्राचीन इतिहास “अनादिनिधनता” मे समाहित है 
ही परन्तु वैदिक, वीद्ध एवं सस्कृत वाइमय मे भी इस शब्द का प्रयोग उपलब्ध है 
वैदिक वाइूमय मे अर्हतू शब्द-- 


विनोवा भावे ने ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए जैनधर्म की व अर्हत शब्द की प्राचीनता 
सिद्ध की है. मन्त्र -- 


“अर्हत विभर्पिसायकानि, धन्वा्त्रिपष्क यजत विश्वरूपमू 
अर्धन्निद दयसे विश्वमम्ब न वा ओ जीओ रूद्र त्वदन्यदस्ति! 
अर्थात्‌ है अर्हत ! तुम इस तुच्छ दुनिया पर रक्षा करते हो” (ऋग्वेद २ ३३ १०) 
अर्हन्‌ देवान्‌ यक्षि मानुपतू पूर्वो अद्य (ऋग्वेद २।५।२२॥४॥१) 
अर्हन्तो ये सुदानवो नरो अमामि शव स॒ (+# डाइशाष्राप) 
अर्हन्ता चित्युरोदये शेष दवावर्तते (ऋ ३॥८३॥५) 


इसके अलावा वराहमिहिर सहिता, योगवशिष्ट, वायुपुराण तथा व्रह्मसूत्र शकर भाष्य में 

४239 यू 29 88 दा संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने अपने 
वना अनेक स्थानों पर अर्हत शब्द का प्रयोग किया है। रघुवश मे रघु राजा 

गुरुदक्षिणाभिलापी कौत्सऋषि को सवोधित करते हुए कहते हैं -- हे अर्हत्‌ / आप दो तीन दिन 

ठहरने का कष्ट करे तब तक में आपके लिये गुरुदक्षिणा .-7.-------- पक लिये मुरुदक्षिणा का प्रबन्ध करता हूं।_____ 
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एक अन्य स्थान पर कालिदास अर्हत को “नय चद्षुषे” विशेषण देकर संभवतः 
उनके नय प्रमाण के ज्ञातृत्व की ओर संकेत करते हैं -- 

अर्हणामर्हते चक्ुर्मुनयो नयचक्षुषे (रघु. १॥५५) 

शाश्वतकोष तथा शारदीय नाम-माला में “अर्हत” शब्द “जिन” का पर्यायवाची कहा 
गया है-. स्ताहन्‌ जिनपूज्ययोः (शाश्वतकोष ६।४१) 

श्वे. आचार्य हेमचन्द्र अर्हत को पदार्थ का यथार्थ वर्णन करने वाला परमेश्वर कहते हैं-- 
यथास्थितार्थवादी च देवो5र्हतू परमेश्वर (हेमचन्द्र योगशास्त्र २-४) । बौद्ध वाइमय में अरहन्त 
शब्द महात्मा बुद्ध के लिये प्रयुक्त है । अरहंत के जो गुण पाली साहित्य में कहे गये हैं वे बहुशः 
जैन अरहन्त के गुणों से समानता रखते हैं । 

पाली भाषा के बौद्ध आगम त्रिपिटक धम्मपद में अरहंत वग्गो नामक एक प्रकरण है 
इसमें 0 गाथाओं में अरहंत का वर्णन किया गया है । 

धम्मपद के अनुसार अरहंत वह हैं जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर ली है, जो 
शोक रहित है, संसार से मुक्त है तथा जिसने सब प्रकार के परिग्रह को छोड़ दिया है और जो 
कष्ट रहित है (धम्मपद अरहन्त वग्गो ९०) 

“ऐसा अरहन्त जहाँ भी विहार करता है वह भूमि रमणीय पवित्र है”” 

“यत्थारहंतो विहरन्ति तं भूमि रामणेच्यक” (धम्मपद अ. व. ९२) 

महात्मा बुद्ध ने कहा था--“भिक्षुओं प्राचीन काल में भी जो अरहंत तथा बुद्ध हुए थे 
उनके भी ऐसे ही दो मुख्य अनुयायी थे जैसे मेरे अनुयायी सारीपुत्र और मोग्गलायन हैं । 
(संयुक्त निकाय ५.१६४) (गौतम बु. पु. १४७) 

इस प्रकार भारतीय संस्कृति में “अर्हत्‌”” शब्द की प्राचीनता एवं उपादेयता को देखने के 
पश्चातू आगे हम जैन साहित्य में अर्हत का मूल रूप उनके गुणों की ओर दृष्टिपात करते हैं :-- 

--जैनागम में अरहंत किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है वह तो आध्यालिक गुणों 
के विकास से प्राप्त होने वाला एक मड्ूलमय परमेष्ठी पद है--- 

जिसने राग-द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया । 

सव जीवों को मोक्ष मार्ग का, निस्पृह्ठ हो उपदेश दिया ॥ 

बुद्ध, वीर, जिन हरि-हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो । 

भक्ति भाव से प्रेरित हो यह, चित्त उसी में लीन रहो ॥ 

(मेरी भावना ।१) 

मोक्षमार्ग के नेता अथांत्‌ हितोपदेशी, कर्मरूपी पर्वतों को चूर करने वाले अर्थात्‌ 
वीतरागी विश्व तत्वों के ज्ञाता अर्थात्‌ सर्वज्ञ को अरहन्त कहते हैं । (त.सू. मं.) 
अह्हन्तों के 46 गुण-... 

घणघाइकम्मरहिया केवलणाणाइपरम गुणसहिया । 

-...ततपौत्तिसअअदिसअजुत्ता अरिहंता एरिसा होति (॥ नि. |७99॥॥))  ________ अरिहंता एरिसा होंति (॥ नि. ॥७१॥) 
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प्रत्येकमष्रशतकानि विभान्ति यस्‍्य | 
तस्म नमस्त्रिभुवन प्रभवे जिनाय ॥६॥ सअ ॥ 


झारी, पखा, कलश, ध्वजा, स्वस्तिक, श्वेत छत्र, दर्पण और चमर ये प्रत्येक 08 
मगल द्रव्य जिनके शोभायमान होते हैं, उन भुवनत्याधिपति जिनराज के लिये नमस्कार होओ । 
भगवान्‌ अरहन्त में 8 दोषो का अभाव-- 


छुहतण्हभीरूरोसो, रागो मोहो चिता जरा रुजा मिश्यू ॥ 
सेद खेद मदो रइ, विम्हिय णिद्दा जणुब्वेगो ॥ नि सा द्वा। 


भूख, प्यास, भय, क्रोध, राग, मोह, चिता चुढ़ापा, रोग, मृत्यु, पसीना खेद, मद, रति, 
विस्मय, निद्रा, जन्म और अरति ये अठारह दोप हैं | अरहन्त भगवान में ये अठारह दोष नहीं 
होते अत उन्हे परमासा कहते हैं- 


णिस्सेसदोसरहिओ, केवलणाणाइपरमविभवजुदों । 
सो परमप्पा उच्चइ, तत्विववीओ ण परमष्पा ॥ नि सा ७ ॥ 
अर्हन्त के भेद-- 


सात प्रकार के अ्हन्त होते हैं-.() तीर्थकर केबली (पाँच तीन व दो कल्याणक 
युक्त) (2) सातिशय केवली अर्थात्‌ गधकुटी युक्त केवली (3) सामान्य केवली (4)उपसर्ग केवली 
(5) समुद्घात केवली (6) मूक केवली और (7) अन्तकृत केवली । 


सामान्य केवली की बाणी झखिरती है, किन्तु गणधर नहीं होते, क्योंकि उनकी चाणी 
के द्वारा द्वादशाड्ू की रचना नहीं होती और गणधर का मुख्य कार्य द्वादशाड़र की रचना 


करना है। सामान्य केवलियो की सभा में वीजबुद्धि आदि ऋद्धि-धारी विशेषज्ञानी आचार्य 
होते हैं । 


अरहत अवस्था मे किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं होता | जिनको उपसर्ग पूर्वक 
केवलज्ञान होता है वे उपसर्ग केवली कहलाते हैं । अन्तकृत केवली भी उपसर्ग रुहित होते 
हैं। इनका वर्णन अन्तकृद्दशाग मे पाया जाता है । अन्तकृत्‌ कैवली व मूक केबली की 
गधकुटो नहीं होती | 

जिन मुनियो को शेर ने भक्षण कर लिया अथवा जिनके मतिर पर अग्नि जला दी 
ग़ई, केवलज्ञान के प्राप्त होते ही इन उपसर्ग केवलियो का शरीर पूर्ववतू साड्रोपाड़ बन जाता 
है । 

अरहन्त अवस्था मे शरीर कटा-फटा या अगहीन नहीं 
अवस्था है, साक्षात्‌ भगवानू है अत उनका शरीर अगहीन 


है । वह शरीर तो परमीदारिक बन जाता है उसमे स्त कुधातु नहीं 
पवित्रता से शरीर भी पवित्र हो आता है। बारहवे गुणस्थान मे सर्व नि 38 23883: 


सर्व निगोदिया जीव शरीर से मिकल 
जाते हैं। आत्मा की विशुद्धता का प्रभाव पौदगलिक शरीर पर पड़ता है 
महानू्‌ पद्रिन बन जाता है। (पर मु च्य कृ नननि >  वच्यकूप १७७) || | १७४) हब अं 8 0 
व 
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रहता । अरहत अवस्था महानू 
या विद्रूप हो यह प्रभव नहीं 


केवली के विहारादि क्रियाओं का कर्तत्वाकर्तृत्व-- 


अरहंत भगवान के खड़े होना, बैठना, विहार, धर्मोपदेश देना (नियत और अनियत 
समय पर वाणी खिरना) आदि सब क्रियाएं बिना इच्छा अथवा प्रयल के होती हैं | अतः इन 
क्रियाओं को स्वाभाविकी कहा गया है, किन्तु कर्मोदय से होती हैं इसलिये औदयिकी कहा गया 
है आ. श्री कुन्दकुन्दस्वामी प्रवनचनसार में लिखते हैं-- 


ठाणणिसेज्जविहारा धम्मुददेसो य णियदयो तेसि । 
अरहंताणं काले मायाचारोव्व इत्यीणं ॥४४॥ 
अर्थ--उन अरहंत देव के उस अवस्था में स्थान आसन और विहार तथा धर्मोपदेश ये 
क्रियाएं स्वाभाविकी हैं, जैसे स्त्री के मायाचार (अथवा माताचार --सं) तद्गत पर्याय स्वभाव के 
कारण बिना प्रयल के होता है । 
और भी कहा है- 
पुण्यफलाअरहंता तेसि किरिया पुणो हि ओदइया । 
मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइगत्ति मदा ॥४५॥ प्र. .सा. । 
पुण्य का फल अरहन्त अवस्था है । उनकी क्रिया (स्थान, आसन, विहार, 
दिव्यध्वनि) औदयिकी अर्थात्‌ कर्म-जनित है । किन्तु ये क्रियाएं मोहादि से रहित अर्थात्‌ 
विना इच्छा व प्रयल के होती हैं इसलिये आगामी कर्मवन्ध का कारण नहीं होती, किन्तु इन 


क्रियाओं के द्वारा कर्म फल देकर क्षय को प्राप्त हो जाता है इसलिये इन क्रियाओं को 
क्षायेिकी भी कहा गया है । 


महिमा-- 
तेजो दिट्टी णाणं इड़ढी सोक्खंं तहेव ईसरियं । 
तिह॒वणपहाणदयं माहप्पं जस्स सो अरिहो ॥ नि. सा./ता.वृ./७ 


तेज (भागमण्डल), केवलदर्शन, केवलज्ञान, ऋद्धि (समवसरणादि), अनन्त सीख्य, ऐश्वर्य 
और त्रिभुवनप्रधान वल्लभपना--ऐसा जिनका माहात्य है, वे अर्हन्त हैं । (ध. १॥१,१,१ 
भावार्थ) मोह अज्ञान व विध्न समूह को नष्ट कर दिया है ॥२३॥ कामदेव विजेता, न्रिनेत्र 
हारा सकलार्थ व त्रिकाल के ज्ञाता, मोह राग-द्वेष रूप त्रिपुर दाहक तथा मुनि पति है 
॥२४॥ रलत्रयरूपी त्रिशूल द्वारा मोहरूपी अन्धासुर के विजेता, आलस्वरूप निष्ठ तथा दुर्नय 
का अन्त करने वाले ॥२५॥ ऐसे अर्हन्त होते हैं । 
देवाघिदेव, घातिकर्म विनाशक, अनन्त चतुथ्य प्रात, आकाश तल में/अन्तरिक्ष में 
विराजमान, परमीदारिक देहधारी, 34 अतिशय व अष्ट प्रातिहार्य युक्त तथा मनुष्य तिर्यज््य व 
देवों द्वारा सेवित, पञ्चमहाकल्याणक युक्त, केवलज्ञान द्वारा सकल तत्वदर्शक, समस्त लक्षणों 
युक्त उद्धलशरीरधारी, अद्वितीय तेजवन्त, परमात्तावस्था को प्राप्त (१२३-१२८) ऐसे अईन्त 
अनुपम महिमा के धारक होते हैं । 
09७9 अहतिइन्रदिकृतपृजामिति अन्त" घअ_+_|_|_|_|_[|]|_ 
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जो इन्द्रादिकृत पूजा के योग्य है वे अर्हन्त कहलाते है | 

प्रश्न-- अन्त ऐसे होते है, जानकर क्‍या करना चाहिये ? 

उत्त-- अहन्त का उनके द्रव्य-गुण पर्यायो से चिन्तन करना चाहिये । 
कहा भी है-- 
जो जाणदि अरहतत दब्वत्तगुणत्तपञ्रयेत्तेहि 
सो जाणदि अष्पाण मोहो खलु जादि तस्सलय ॥८० प्र सा ॥ 


अर्थ--जो अरहन्त की द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने से जानता है, वह अपने आला 
को जानता है, उसका मोह अवश्य नाश को प्राप्त होता है 


प्रशन--. अरिहन्त के द्रव्य-गुण पर्याय किस प्रकार जाने जाते हैं ? 

समाधान--श्री अरिहन्त भगवान के केवलज्ञानादि विशेष गुण हैं, अस्तित्व आदि सामान्य गुण 
है। परमीदारिक शरीरकार रूप से आलप्रदेशों का अवस्थान बह द्रव्य व्यज्जन 
पर्याय है । अगुरुलघुगुण के द्वारा जो पड़गुणवृद्धिहानि रूप जो प्रति समय परिणमन 


है वह शुद्ध अर्थ पर्याय है | इन गुण व पर्यायो के आधारभूत जो असख्यात प्रदेश 
है वह द्रव्य है । (प्र सार/जयसेन टीका/ गा ८० 


प्रश्न-- अरिहन्त को उनके द्रव्य-गुण पर्याय से जानकर कया करना चाहिये ? 
उत्त-- उन्हे नमोस्तु करना चाहिये | कहा भी है-. 

अरहतणमोकार भावेण य जो करेदि पयदमदी | 

सो सब्वदुक्खमोक्ख पावदि अचिरेण कालेण ॥मू चा ॥५॥ 


जो प्रयलमति होकर भावपूर्वक अरहन्तदेव को नमस्कार करते है, वे बहुत थोड़े ही 
काल मे सर्व दु खो से छुटकारा पा लेते हें । ऐसा जानकर सर्व कर्मों का क्षय करने के लिये 
अर्हत भगवान्‌ की भक्ति करते हुए और शुद्ध नय से ” मैं अर्हत स्वरूप हू” ऐसी भावना करते 


हुए तव तक उनका आश्रय लेना चाहिये, जव तक कि अपनी आत्मा अर्हत स्वरूप न परिणत 
हो जावे | 


खवियघणघाइकम्मा चउत्तीसातिसयपञ्चकल्लाणा 
अट्टवरपाडिहेरा अरिहता मंगलामज्झ | 


प्छण 


गा न गत एप कप दमन लेन नस 52८5 या 
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परय प्रारिकयिक भाव का रहस्य 
(आधुनिक मनोविज्ञानादि के प्रसंग में) 





प्रस्रुत लेख में जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व को समझाते हुए प्रथम बार 
सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के समय होने वाली करणलब्धि की बहुत ही सरल एवं आधुनिक 
रूप में चर्चा की गई है | प्रस्तुत अंक में आगे एक लेख में मानव के प्रत्येक ज्ञान के 
व्यापार का, निर्मल अथवा मलिनचित्त-परिणतियों का छाया रूप में पीद्नलिक प्रभामण्डल के 
तेजस्वी अथवा मलिन होने रूप अंकन के प्रकट प्रत्यक्षीकरण की चर्चा हुई है । दृष्य के 
विचार का 6८० आदि सूक्ष्म अणु-अवयवों के व्यवहार पर प्रभाव भी आधुनिक 'अणु 
विज्ञान में स्वीकार किया जा रहा है | ऐसी स्थिति में रलत्रय का, विशुद्धियों से निर्मल 
चित्त परिणतियों का मानव की मुक्ति और बाह्य में पुण्य-प्रकृतियों का अनुभाग बढना 
और मिथध्यात्वादि से मलिन चित्त के फल स्वरूप आत्मशक्तियों का कमवित्त होना एवं पाप 
कर्म प्रकृतियों की रचना एवं रस वृद्धि के परिणाम से होने वाले देह में रोग आदि एवं 
वाद्य में दारिद्रय तथा अन्य अनेकविध विपरीतताओं की रचना की बात को तात्विक रूप 
से स्वीकार किया जाना चाहिए एवं तदनुरूप मानव को अपने सोच तथा व्यवहार/व्यापार 
को ढालना चाहिए | विषय गहन है, उसे परिशिष्ट रूप में लेखक ने हमारे निवेदन पर 
और स्पष्ट किया है | 















-सम्पादक 





यद्यपि आधुनिक विज्ञान भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में सबसे आगे निकल चुका है पर 
मनोविज्ञान का क्षेत्र अभी भी अंधेरे के घेरों से अधिक वाहर नहीं आ सका है | मनोविज्ञान 
के जटिलतम विज्ञान से आज विश्व में सामान्यतः प्रचलित योग विज्ञान भी जुड़ गया है जो 
तंत्र कुंडलिनी योग के रहस्यमय विज्ञान में उलझ गया है | इन सभी का य॑दि वैज्ञानिक 
विश्लेषण करना चाहे और उसमें गणितीय सूझवूझ का प्रयोग करना चाहे तो उसे निश्चित ही 
दिगम्वर जैन ग्रंथों में उपलब्ध, मुख्यतः गोम्मटसार, लब्धिसार ग्रंथों की गणितमय टीकाओं का 
अचलम्बन लेना पड़ेगा । ज्यादा गहराई तक जाने हेतु इनकी ब्नोत सामग्री धवल, महाधवल, 
जयघवत्त ग्रंथों में प्राप्त हो सकेगी । 
रहस्यमय गणितीय सामग्री लब्धिसार में अधः प्रवृत्त करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 
के स्वरूप से प्रारम्भ होती है जिसका विस्तृत विवरण गोम्मटसार की केशववर्णीकृत कनाटकवृत्ति 
में मिलता है और जिसे पं. टोडरमल (जयपुर) ने खोलने का विशेष प्रयास किया है । प्रश्न 
न अल नि 5 
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उठता है कि क्‍या ये करणत्रय बस्तुत परम पारिणामिक भाव ही है जो कर्मों के उदय, उपशम, 
क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखते हैं ? क्या वे ही अनन्तानुवधी कपाय के विज्योजन म 
कार्यकारी है तथा मिथ्यात्व का क्रमश तीन भागों में द्रव्य-शक्ति सहित मिथ्यात्व, सम्यकृमिध्यात्य 
एवं सम्यकक्‍त्व रूप मे पारस की तरह एक अभूतपूर्व परिवर्तन, रूपान्तरण करने मे समर्थ हैं ? 
करणत्रयो का गणितीय स्वरूप श्रेणिवद्ध रूप में हमे ज्ञात है और उसके यदि प्रयोग से कोई 


ससारी जीव पर प्रभाव देखना इ् हो तो आधुनिक यत्र अनुमानत फल बतलाने मे समर्थ पाये 
जा सकते है | 


पारिणामिक भाव के 3 भैद हैं-.- ] जीव॒त्व, 2 भव्यत्व, 3 अभव्यत्व । 


] जीवत्व--दो प्रकार है-ज्ञान दर्शन रूप जीना और दस प्राण रूप जीना | इनमे 


ज्ञान दर्शन रूप जीवत्व शुद्ध पारिणामिक भाव है | प्राण रूप जीवत्व अशुद्ध पारिणामिक भाव 
है । 


2 भव्यत्व--जिन जीवो के अनन्त चतुष्टय रूप सिद्धि व्यक्त होने की योग्यता हो वे 
भव्य है । उनके पारिणामिक भाव को भव्यत्व कहते है । 


3 अभव्यत्व--उकत योग्यता के अभाव कौ अभव्यत्व कहते है । 


जीवत्व भाव चेतना भाव है, ज्ञान भाव या जानन भाव, जानपना अन्ययी भाव हं, 
त्रिकालबर्ती, स्वपरप्रकाशी, शाश्वत, पहिचान कराने वाला असाधारण गुण है, समस्त जीवों मैं 
प्राण रूप ह, सर्व अवस्थाओं मे व्याप्त है । चतना भाव दो प्रकार का है--सामान्य चेतना, 
विशेष चेतना । स्व पर का सामान्य विशेष जो जानना मात्र वह शुद्ध चेतना है | पर के 
निमित्त पाकर रागद्वेप को जानने/वेदने/अनुभव करने को अशुद्ध चेतना कहते है । पर कर्म भी 
हो सकता है | चेतना भाव जीव की निज उपादान शक्ति है, कर्मजन्य नहीं है | 


जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक मणि में स्वभाव की शुद्धि है, बैसे ही पारिणामिक भाव होता 
है | शुद्ध चेतना भाव ज्ञाता-दृश्ट भाव रूप होता है । अत परमशुद्ध जीवत्वभाव या चेतना 
भाव ससार से मुक्त होने के लिये श्रद्धान रूप से ग्रहण किया जाता हे | इस प्रकार शुद्ध 
जीवत्व पारिणामिक भाव सुख का कारण है और परम्परा से आगामी मोक्ष का कारण है । 


जो भविष्यत काल में जिस भाव के परिणमन का वाह्य निमित्त पाकर उस भाव रूप 
परिणमेगा वह भव्यत्व भाव है, अन्यथा अभव्यत्व भाव है | जड़ वर्णादिक जो परभाव सर्व 
जीवो के अयोग्यता रूप होने से अभव्यत्व भाव है । त्रपन भावों मे उन समस्त भावों रूप 
जिकाल में परिणमन न करने वाला अभव्यत्व भाव कहा गया हे | भव्यत्व भाव सर्व गुणस्थानी 


में तथा सर्वमागणा स्थाना में पाया जाता है किन्तु अभव्यत्व भाव केवल प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान 
में ही पाया जाता है | मिद्ध जीवों में दोनो का अभाव हे । 


भव्य भाव चतुर्गति मस्तार का भी कारण हे आर मोक्ष का भी कारण है । किन्तु 
जअभव्यभाव समार का ही कारण ह॑ । इन सभी भावों के 


न गुण स्थानों, मार्गणा स्थानों का 
विवेचन सर्वत्र उपलब्ध ह । अभव्य जीव, माक्ष के कारण दीस भावों रूप वाह्य निमित्त मिलते 
भी न परिणमगे (।) भव्यत्य पारिणामिक भाय (2) मति न 7-3 भान (2) मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 
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मनः पर्ययज्ञान रूप क्षायोपशमिकभाव तथा अवधि दर्शन, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, क्षा. 
चारित्र, देशसंयम - ये ८ भाव, (3) दो औपशमिक भाव, (4) नव क्षायिक भाव--ये कुल 20 
भावरूप निमित्त | इसी प्रकार २१ मार्गणा स्थानों (योग मार्गणा में आहारक द्विक, ज्ञान मार्गणा 
में मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल, संयम मार्गणा में असंयम बिना छः संयम, 
दर्शनमार्गगा में अवधि और केवल, सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व बिना पॉच सम्यक्त्वों में 
अभव्यत्व भाव नहीं पाया जाता है । 


मानव जीवन में यह समझ लेना उपादेय है कि दर्शनमोह के उपशामक का परिणाम 
कैसा होता है ? कसाय पाहुड़ सुत्त (कलकत्ता, 955) पृ. 65 पर विशेषार्थ है, “दर्शन 
मोहनीय कर्म के उपशमन करने के लिए उद्यत जीव अध: प्रवृत्तकरण करने के अन्तर्मुहूर्त पूर्व से 
ही अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा अन्तर्मुहूर्त तक निरन्तर वृद्धिगत विशुद्धिवाला होता है | इसका 
कारण यह है कि अति दुस्तर, मिथ्यात्व गर्त्त से अपना उद्धार करने के लिए उद्यत, अल्ब्धपूर्व 
सम्यक्त्व-रल की प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयलशील, क्षयोपशम, देशना आदि लब्धियों की प्राप्ति 
के कारण महान सामर्थ्य से समन्वित और प्रति समय संवेग-निर्वेद के द्वारा उपचीयमान हर्षातिरेक 
से संयुक्त सातिशय मिथ्यादृष्टि के अनन्तगुणी विशुद्धि (असंख्यात मात्रा में परिणाम वृद्धिगत) 
उन्तर्मुहूर्त तक प्रति समय होना स्वाभाविक ही है । (कम्प्युटर ग्राफ) । 


उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रथमोपशम ही कितने गहरे विज्ञान और गणित से पूर्णतः 
ओत-प्रोत है और जिसके प्रयोग अनुमान के आलम्बन से समझ के परे नहीं हैं | कौन से 
अर्थों से होकर गुजरना होगा, उसे संक्षेप में चूर्णिसूत्रों द्वारा समझाया गया है-.(वही, पृ. 
6]4 आदि) । 


[) अन्यतर मनोयोगी, अन्यतर वचनयोगी, औदारिक काययोगी या वैक्रियिक काययोगी 
जीव दर्शन मोह का उपशमन प्रारम्भ करता है | चार में से किसी एक कषाय से उपयुक्त जीव 
दर्शन मोह के उपशम का प्रारम्भ करता है | (550, 206 आदि से निर्मित ग्राफ) नियम से 
हीयमान कषाय युकत(०त0७थाए, १०४०७) साकारोपयोगी (580 ग्राफ) तेज, पद्म और शुक्ल 
लेश्याओं में से नियम से कोई एक वर्धमान लेश्या (॥रण०४ञ्नाह 520 + 5८60) तीन में से कोई 
एक वेद वाला (5०: आआ0॥0॥$) ॥। 


दर्शन मोह का उपशमन करने वाले जीव के सभी मूल प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश 
करती है । केवल सत्त्ववाली उत्तरप्रकृतियाँ प्रवेश करती है, यदि पर भवसंवबंधी आयु का 
अस्तित्व हो, तो वह उदयावली में प्रवेश नहीं करती है । (प्रकृतियाँ पीद्नलिक कणों से संबंधित 
होने से उनके विभिन्न संरचकों को 80000 ८ाभ्ाकल या अन्य नवीन तल्लल्लणा लाआआएश५ द्वारा 
पहिचाना जा सकता है । इसी प्रकार व्युक्तिन्न प्रकृतियां भी जानी जा सकती हैं | कम्प्युटर 
हारा यह कार्य अत्यंत सरल हो सकेगा । 

3) अधःप्रवृतकरण (धारा प्रवाही वृद्धिगतत परिणाम ये असंख्यात गुणी मात्रा में 
अनन्तगुणी विशुद्धि प्रमाण लिए अंतर्मुहूर्त तक नदी की वाढ़ सदृश्य उमड़ते है) के प्रथम समय 
+ न अन्तरकरण होता है और न यहां पर वह मोहकर्म का उपशामक ही होता है, किन्तु आगे 
“कर अनिवृत्तिकरण में वे दोनों कार्य होते है । तीनोकरणों की धाराएं अलग-अलग प्रकार की 
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होने से अपने अपने विभिनर प्रभावों द्वाता पहिचानी जा सकती है । स्थितिधात सस्यात बहुभागा 
का घात करके सख्यातवे भाग को प्राप्त होता है । अनुभाग घात अनन्त वहुमागों का घात॑ 
करके अनन्तवे भाग को प्राप्त होता है । इसलिए इस अध प्रवृत्त करण के चरम समय मे 
वर्तमान जीव के न तो स्थितिघात होता है और म अनुभाग घातत होता है किन्तु तदनन्तर समय 
मे, (अपूर्वकरण के काल में) ये दोनो ही घात् प्रारम्भ होते हैं | तीन करण के सिवाय इस 
जीब के उपशमनाद्धा भी होती है | तीनो करणो का गणितीय विशद विवरण धाराओं के रूप 
में माता एवं शक्ति में गोम्मटसार की क्र्णाटकवृत्ति से देखना चाहिए | स्थिति का अनुमान प्राप्त 


करने हेतु अनेक वैज्ञानिक विधियाँ आविष्कृत हो चुकी जिनमे से किसी यथोचितर विधि का 
उपयोग किया जा सकता है । 


4 कुछ विशेषताएं और इन कारणो की पहचान मम्बन्धी हैं-- 


अआ) अनादि मिथ्यादृष्टि के अध प्रवृत्त करण में स्थिति काइडकघात, अनुमाग काण्डक्र 
घात, गुण श्रेणी और गुणमक्रम नहीं होता है | वह केवल प्रति समय अनन्त गुणी विशुद्धि पे 
विशुद्ध होता हुआ चला जाता है | बह जिन अप्रशस्त कर्मांशों को वाघता है, उन्हे द्विस्थानीय 
(निम्ब और काजीर रूप) और समय-समय अनन्त गुणी हीन अनुभाग शक्ति से युक्त ही बाधता 
है । जिन प्रशस्त कर्माशो को वाधता हे, उन्हें गुड़, खाड आदि चतु स्थानीय और समय-समय 
अनन्तगुणी अनुभाग शक्ति से युक्त बाधता है | एक-एक स्थिति बन्धकाल के पूर्ण-पूर्ण होने 
पर पल्पोपम के सख्यातवें भाग से हीन अन्य स्थिति वध को बाधता हैं | इस प्रकार सख्यात्त 


सहस्र स्थिति वन्धापसरणों के होने पर अन्तर्मुहूतत मात्र स्थिति वध बाले अध प्रवृत्त करण का 
काल समाप्त होता है | 


व) अपूर्व करण के प्रथम समय में जघन्य स्थिति खड पल्योपम का सप्यातवाँ भाग है 
और उत्कृष्ट स्थिति खड़ सागरोपम पृथक्त्व है ) अध प्रवृत्तकरण के अन्तिम समय मे होने वाले 
स्थिति वध से पल्योपम के सख्यातवे भाग से हीन अपूर्व स्थिति वन्ध अपूर्वकरण के प्रथम समय 
में होता है । अपूर्व करण के प्रथम समय में अनुभागकाडकघात अप्रशस्त प्रकृतियों का अनन्त 
वहुभाग होता है । विशुद्धि के बढ़ने से प्रशस्त कर्मो के अनुभाग की वृद्धि होती है किन्तु 
अनुभागघात नहीं । 

(यहाँ, यह बताना आवश्यक है कि जो भी सयत्र प्रणाली इनके प्रमाणो को निश्चित 
करे ओर पहिचाने वह प्रकृति सवधी प्राथमिक कण, प्रदेश सवधी गिनती, स्थिति सम्बन्धी गणना 


तथा अनुभाग या फलदान सवन्धी शक्ति की भी गणना अपने सकेतो, निर्धारित प्रणालियों द्वारा 
कर सकने में समर्थ निर्मित की जानी चाहिये |) 


स) अनिवृत्ति करण के प्रथम समय में अन्य स्थिति खड, अन्य स्थिति वध और अन्य 


अनुभाग काडक घात प्रारम्भ होते ह जो उक्त सयत्र प्रणाली द्वारा पहिचाने जा सकते है । 

पर गुणश्रेणि कह ब 2 थ के समान ही प्रति समय असप्यात गरुणित प्रदेशों के विन्यास से 
ष्ट ओर गलितावशेप रूप ही रहता ह॑ । इस प्रकार सहस्नो स्थिति काडक घातो 

अगिदलिकाश डक घात्तो के द्वारा 


काल के सख्यात वहुभागो के व्यतीत होने पर वह मिश्यात्व 
हु ध्यात्व कर्म का अन्तर 
करता है । अन्तरायाम के समस्त निपेको को प्रथम स्थिति ओर द्वितीय स्थिति में देने को 
00 हैं | यहाँ सम्पन्न होते ही वह मध्यदीपक न्यास से उपशामक कहाने लगता 
हैं और आगे भी मिथ्यात्व के त्तीन खड करने तक उपशामक निज करे तक उपशामक कहाएगा।__ 
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5) प्रथमस्थिति से भी (जो अन्तकरण से नीचे की अन्तर्मुहूर्त प्रमित स्थिति है, और 
द्वितीय स्थिति (जो अन्तरकरण से ऊपर की स्थिति है) से भी तब तक आगाल-्रत्यागाल 
(पारस्परिक कर्मप्रदेशों का आना जाना) होते रहते हैं, जब तक कि आवली और प्रत्यावली 
(द्वितीयावली) शेष रहती है | उससे आगे मिथ्यात्व (द्रव्य) की गुणश्रेणि नहीं होती, किन्तु शेष 
कर्मो की होती है । प्रत्यावली से ही मिथ्यात्वकर्म की उदीरणा होती है | उदयावली मात्र प्रथम 
स्थिति के शेष रहने पर मिथ्यात्व कर्म के स्थिति एवं अनुभाग का उदीरणा रूप से घात नहीं 
होता । 


6) उपर्युक्त विधान से आवलीमात्र अवशिष्ट मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति को क्रम से 
वेदन करता हुआ उक्त जीव चरमसमयवर्ती मिथ्यादृष्टि होता है और तदनन्तर समय में मिथ्यात्व 
की सर्व प्रथम स्थिति को गला देने पर वह दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम करके प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व को उत्पन्न करता है | तभी ही वह मिथ्यात्व कर्म द्रव्य के मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व 
और सम्यक्त्व प्रकृति नामक कर्माशों को उत्पन्न करता है । (इन अभूतपूर्व कर्माशों को भी 
पहिचाना जा सकता है, अणु विभंजन नाभिकीय प्रक्रिया में नये तत्त्वों का निर्माण होता है, 
क्योंकि ये भी पौद्कलिक हैं |) प्रथम, द्वितीय, तृतीय समय हुए गुणसंक्रमण, विध्यात संक्रमण 
होते हुए मिथ्यात्वकर्म को छोड़ शेष कर्मो का स्थितिघात , अनुभागधात और गुणश्रेणिरूप कार्य 
भी पहिचाने जा सकते हैं (0७०८०३५ द्वारा) । 


कसाय पाहुड सुत्त (95, 97) में बतलाया है कि दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम करने 
वाला जीव चारों ही गतियों में जानना चाहिये जो नियम से पंचेन्द्रिय, संज्ञी और पर्याप्तक होता 
है । वह उपशामक निव्याघात और निरासान होता है । दर्शनमोह के उपशान्त होने पर 
सासादन भाव भजितव्य है | किन्तु क्षीण होने पर निरासान ही रहता है । 


इस प्रकार, आधुनिक विज्ञान के संयत्र योग, कषाय, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति प्रदेश 
की गणना में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । जिस सम्यक्‌ दर्शन की उत्पत्ति परम्परा से मोक्ष की 
प्रदाता है, उसे अनुमान प्रयोगों द्वारा समझ लेना, विज्ञान द्वारा सहज हो सकता है | इनके 
गहन अध्ययन आज के युग में और भी अधिक महत्त्व रखते हैं | लब्धिसार में इनका विवेचन 
समझ लेने पर, अंकादि सदृष्टियों से हृदयंगम कर ध्यान की स्थिति में लाया जा सकता है । 
विशेष रूप से धारा प्रवाही करणत्रय का इंन्द्रियमन जन्य अनुमान लगाना कहाँ तक सम्भव 
है--यह प्रश्न अब वैज्ञानिकों को एक चुनौती है । पौद्वलिक (भीतिक) शास्त्र अब एक ऐसे 
मंच तक पहुँच चुका है जिसका दोहन कर हमें उक्त समझ तक ले जाना श्रेयस्कर ही हो 
सकता है । 


यह स्पष्ट ही है कि करण लब्धि जन्य परिणाम अभूतपूर्व होते होंगे ओर कर्म पुद्बल पर 
अभृतपूर्व प्रभाव डालते होंगे जिन्हें वैज्ञानिक विधियों द्वारा पहिचाना जा सकना सम्भव प्रतीत 
होता है । यह भी स्पष्ट है कि कर्मो की अपेक्षा न रखने वाले भव्यत्व और जीवत्व पारिणामिक 
भावों की भूमिका क्षमादि भाव प्रवाहों की क्षमतादि अत्यन्त गहन रहस्य से भरी है | उनका 
(क्षमादि भाव प्रवाहों का) करणलब्धि के परिणामों से क्‍या सम्बन्ध हो सकता है, यह भी खोज 
रा का वैज्ञानिक विषय है जिसमें विज्ञान की चरम सीमा बाली सोजों और शोधों को प्रयुक्त 
"या जा सकता ढ--एक टीम वर्क द्वारा और अब इतने प्रतिभा सम्पन्न -- सकता है-एक टीम वर्क द्वारा और अब इतने प्रतिभा मम्पन्न मुमुदुओं की आज 
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विश्व में कमी भी नहीं है | विज्ञान की सार्वभीमिकता, एक ही भाषा, पूर्वाग्रह एवं मताग्रह पे 
रहित प्रयास की रगभूमि, क्या अब जैन कम विज्ञान और उससे भी परे पारिणामिक भाव 
विज्ञान के नये आयामो को नयी विधाओं के रूप मे अवतरित नहीं कर सकती है ? पत्र 
पारिणामिक भाव के गहनतम भेद-रहस्य को भी खोलने के अब अनुपम प्रयास हा सकते हैं यदि 


हम निष्पक्ष भाव से, कल्याण भाव से, मन और हृदय के नये अनुबन्धो को नये ऐिरे से 
स्वीकार करते चले । 


परिशिष्ट 


यह दृष्टि बदलने की प्रक्रिया है जिसके लिये पाचवी लब्धि--करणलब्धि ही सक्षम है, 
जिसमे परिणामों का प्रवाह कैसा होता है, मैंने लिखा है--गणितीय प्रमाण होने से किसी न किसी 
तरह अनुमानित किया जा सकता है जैसे प्राथमिक कण (था 70००७) जो इद्रिय गम्य 
नहीं। अब प्रश्न है कि मिथ्यात्व गुण स्थान वाली दृष्टि क्या है--कर्ता और कर्म की, अपने 
और पराए की--यह +५० और -६० ध्रुवीकरण सदैव रखती है, किसी को अपना बनाओ त्तो 
शेष पराये हो जाते हें और ससार परिभ्रमण स्थिति और अनुभाग का वध लिये इस घुवीकरण 
के सहारे प्रोटान-इलेक्ट्रान के घुवीकरण के कारण स्थिति अनुभाग लिए तब तक चलता रहता 
है जब तक यह धुवीकरण दृष्टि 05७आह्व८ नहीं होती । कर्त्ता और कर्म तथा अपना और 
पराया यह ध्रुवी दृष्टि एक ऐसा लव (झाग्य ण लब्णा णथवाण्णव्या) उत्न्न कर देती है कि 
उसमे चरण तदनुसार होता चला जाता है | वह चरण इस धुवीकरण के कारण (696 ॥0 
ए०७724॥०) (प्रकृति वश जो पूर्वाग्रह या मताग्रह रूप होता है) अनन्त (ससार) के अनुबंध में 
निमित्त हो जाता है । ध्रुवीकृत दृष्टि को बदलना अपने आप में एक विशालतम प्रयास है उस 
ध्रुवीकरण को ताइथाश्नए्ू० करने का, क्योंकि सभी सरव05 के चरण कपायरूप में (चारित्र 
मोहनीय रूप मे) चलाने हैतु वही घुवीकृत दृष्टि उत्तरदायी है । 


अब प्रश्न उठता है कि ऐसे विशालतम पुरुषार्थ को स्वतत्ता की ओर बढ़ने की 
प्रवृत्ति को, धुवीकरण के सस्कार को नष्ट करने के प्रयास को सफल बनाने हेतु हमारे पास क्‍या 
विशेषता है ? जीवत्व तो सभी जीवो मे है, सदैव रहेगा, स्वल्प चेतना रूप या सिद्ध चेतना 
रूप। दर्शन-ज्ञान चेतना रूप अल्प-वहुत्वरूप मे रहेगा, चाहे तो ध्रुवाच्छादित रूप में या 
अधुवाच्छांदित मिथ्या दृष्टि रूप मे या सम्यकू स्वतत्रदृष्टि रूप मे, प्रथम गुणस्थान मे अथवा अगले 
गुणस्थानो मे । जब तक ध्रुवीकरण रूप दृष्टि है वह मिथ्या दर्शन ज्ञान रूप मे परिणमनशील 
रहेगा, किन्तु कर्म से निरपेक्ष दृष्टि से रगा हुआ ध्रुवीकरण के घनालक और ऋणालक रूप से 


परिणमन शील होता। जो दृष्टि को बदलने का प्रश्न उठता है जो घुवीकरण उत्पन्न किये 
है--कर्ता और कर्म क्री, अपने और पराए की । बदलना एक प्रक्रिया के गा 


क्रिया हो 
है, एक तो वाह्मय निमिन्न जिसने करण लब्धि हमारे हाथ मे रख दी हज पल कह पर 
है अभव्यत्व को नहीं । शेप चार लब्धिया ससार में कही भी घुमाते रहे वे अभव्यत्व रूप 
परिणाम को लिए हुए ही होगे, नोग्रेवेयिक तक ही क्यो न हो-- किन्तु भव्यत्य का परिणाम 
अभूतपूर्व- यहाँ करणलब्धि से प्रारम होगा अभी तक दोनो जंग ०-7 दीया अभी तक दोनों धुवीकरण वद्ध थे, दोनो ही चार वद्ध थे, दोनो ही चार 
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लब्धियों का अनादिकाल से उपयोग करते हुए परतंत्र थे--संसार मे परिभ्रमण करते हुए उस 
दृष्टविश | पर अब भव्यत्व की काल लब्धि ने, वाह्मनिमित्त वश अध:प्रवृत्तादिकरणों का 
पुरुषार्थ संवेग रूप में, समुद्र के ८४७ रूप में, ॥0० रूप में नहीं, निज की और तूफान लाने से, 
जहाँ सभी समुद्र की ओर खिंचे चले जाते हैं--- बाहर की ओर नहीं, सागर की दिशा की ओर, 
केन्द्र की ओर । 


जो ध्रुवीकरण अणु के नाभिकीय बंध का कारण है, उसे तोड़ने (अर्हत्‌ वचन लेख, 

वर्ष 2 अंक ॥, पृ. 7-2, 989 न्यूट्राग (उदासीन परिणाम) तीव्र योग को विमन्दित करते तथा 
अनन्तानुबंधी कषाय को विसंयोजित करने वाले परिणामों द्वारा उक्त ध्रुवीकरण की तीन रूप से 
विच्छेदित करते हुए, यह त्रिकरण का पराक्रम कैसे होता होगा, यह प्रश्न है । कर्मो से निरपेक्ष 
भी | बिना ग्रोग विमंदन के न्युट्रान श्रृंखला बद्ध प्रक्रिया नहीं कर सकता जिससे नाभि टूट कर 
तत्व तीन में टूटता है | इसी प्रकार यहाँ भी योग का विमन्दन, “एवं जाने दो” रूप निर्मल 
परिणामों का समुद्री भाटा रूप परिणामों की श्रृंखलावद्ध प्रक्रिया इनमें अधिक अन्तर नहीं होना 
चाहिये--क्योंकि द्रव्य और गुण पर्याय जीव में भी तथा परमाणुओं में भी अगुरुलघुत्व के कारण 
चलती ही है | “जाने दो” रूप निर्मलततम सशक्त परिणामों की श्रृंखला निश्चित ही क्षमा, 
मार्दद, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आंकिचन रूप, ऐसी होगी जो क्रोध, मान, माया 
लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और अंततः स्त्री पुं-नपुंसक वेदों के परिणामों को 
निरस्त करती हुई प्रक्रिया करेगी | हॉ, इस अनन्तानुबंधी का विसंयोजन करते हुए यह तूफान 
जो समुद्र के भाटे के रूप में तीन श्रृंखलावद्ध लहरों को लिए हुए (अध:प्रवृत करणादि रूप 
तीन परिणामों की विशालतम प्रवाहों भरी मात्रा और शक्ति को लिए हुए) क्रोधादि की 
अनंतानुवंधी लहरों को एक बारगी विसंयोजित कर देती होगी । फिर वे ध्रुवीकरण पर 
आक्रमण करती होंगी--किस रूप में कि ध्रुवीकरण से उत्पन्न अवस्था में जो अनन्तानुबंधी का 
प्रक्रम चला आ रहा था, अनन्तानुवंधी प्रक्रम को एक वारगी विसंयोजित कर, अकेले ध्रुवीकरण 
की नाभि पर प्रहार उन परिणामों की लहरों का होता होगा, जो उन परमाणुओं और ध्रुवीकृत 
परिणामों में उदासीनता (न्युट्रान की उत्पत्ति, जिसमें स्थितत्व और रुक्षत्व चरमहीनता तक पहुँच 
जाता है) को उदासीन परिणामों को उत्पन्न--श्रृंखलावद्ध प्रक्रिया में करती चली जाती होंगी । 
यही मिथ्यात्व का विभंजन तीन प्रकार के परिणामों के रूप में तथा तीन प्रकार के द्रव्य रूप में 
होता होगा । अस्तु । ये क्षमादि रूप इस सीमा तक उठने वाले भाटा रूप परिणाम, भव्यत्व 
का संज्ञा को प्राप्त होना चाहिए, जिस सीमा तक अभव्यत्व का परिणाम नहीं पहुँच पाता 

हागा। अर्थात्‌ इतनी क्षमा, इतना मार्दव जो सभी अनन्तानुवंधी तीव्रतम कपायों को विसंयोजित 

करन में समर्थ हो । अतः भव्यत्व स्वतंत्रता की ओर प्रवृत्त समुद्री भाटा तीन लहरें रूप होना 

चाहिए । 


दीक्षा ज्वैलर्स, 
554 सर्राफा, जबलपुर 
0 


व मम मा मा 
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तेजली अभ्ायप्खत्र व्यक्ति और समान 
का रक्षा ककच है 


४ नवीन पर 


लेख मे उद्धृत पुस्तक व्रा७ ९87८० 5शा5०” के लेखकों के मानव के 
प्रभाषण्डल के प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किये गये निष्कर्ष जैन सिद्धान्त के बहुत निकट 
है। जैनाचार्यों की भाँति वे भी कह रहे हैं--(]) मानव का प्रभामण्डल बाह्य भोजन पान 
आदि से तेजस्वी नहीं यनता, वरन्‌ ज्ञान के निर्मल, तीक्ष्ण व्यापार के परिणाम स्वरूप 
स्वत तेजस्वी यन जाता है, राग द्वेपादि भाव उसे घुंधला करते हैं | (2) तेजस्वी 
प्रभामण्डल याह्य प्रदूषण से मानव की रक्षा करता है, बातावरण को शात्त, क्षोभ रहित 
करता है, अन्यों के भी कष्ट निवारण मे सहायक होता है, जड़ पदार्थों पर अपना प्रभाव 
छोड़ देता है | 


लेखको के ये निष्कर्ष आचार्य अमृत चन्द्र के कथन का कि योघ के अतिरिक्त 
मानव अन्य फल की इच्छा न करे तथा अन्य द्रव्य की रचना करने की आकुलता से बचे 
(ल॒ तत्त्व स्फोट 2/0 एवं 7) का रहस्य प्रकट कर देते हैं । ज्ञान के निर्मल व्यापार 
मे लीन मानव के बाह्य कार्य उसका प्रभागण्डल ही निबटा देता है, उसे स्वयं को भाग- 
दौड़ करने की कोई विशेष आवश्यकत्ता नहीं है । जय मानव कुछ भी तल्‍लीन हो कर 
करता है तो ज्ञाता ज्ञान-ज्ञेय की, कर्त्ा-कर्म-कृत्य की, ध्याता ध्यान ध्येय की घटित होने 
बाली एकता को जैनाचार्यो की निश्चय की कथनी को प्र॥० 795५०॥० $०5० पुस्तक के 
लेखको के कथन प्रकट समर्थन कर रहे हैं । 


जैनाचार्य निश्चय मे घटती इस एकता को अहिंसा का यहुत वड़ा आधार मानते 
हैं, क्योंकि निश्चय मे मानव के द्वारा मारा जाने वाला व्यक्ति वह स्वय ही है | व्यवह्र 
से ही मानव अन्य को मारता है, अन्य पर करुणा करता है, अन्य को पढाता है अन्य 
की भक्ति करता है | निश्चय मे तो वह स्वय का भगवान, स्वय का शिष्य स्वय ही 
यनता है, सम्पूर्ण विश्व स्वय बनता है | जैनाचार्य निश्चय के इस पक्ष को अहिसा का 
ही आधार नही बनाते हैं, वरन्‌ अपने में से सर्वभय निकाल देने पर अन्य द्वारा अपने पर 
आक्रमण को भी असभव हुआ मानते हैं | फिर भी कोई आक्रमण होता है तो उसे पूर्व 
के किसी निकाचित कर्म का उदय मानकर अपवाद रूप स्वीकार करते हैं । आ अमृत 
चन्द्र ल॒तत्त्व स्फोट 3/]8 मे कहते हैं 'जो वस्तु आपके लिये (ज्ञाता के लिये) अत्यन्त 
स्पष्ट हो रही है चह भी कारकों के समूह को अपने अनुरूप करती है | क्योंकि निश्चय 
और व्यवहार की सहति (सघठन) रूप जगत की स्थिति किसी भी तरह हानि को प्राप्त 


नही होती है ।” व्यवह्मार का पक्ष कैसे घटित हो जाता 
थोड़ा समझ सकते हैं। जाता है इसे प्रभागण्डलीय चर्चा से हम 


्््ज््आन्नल्नचच्् ५७एओ््फ्फ््फि्------_>_>2 
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हमारे ती शरीर होते हैं--औदारिक, पैजस और कार्माण । प्रथम स्थूल है । तैजस 
और कार्माण सूक्ष्म हैं। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर के रूप में हम तेजस की विद्युत शरीर की चर्चा 
कर रहे हैं | चेहरे पर ओज, वाणी में तेज सूक्ष्म शरीर के कारण होता है | हमारे स्थूल 
शरीर के समानानतर ही उसी आकार का प्रभा मण्डल सूक्ष्म शरीर के कारण ही होता है | इस 
सूक्ष्म शरीर का निर्माण हमारे भावों व विचारों पर आधारित होता है । जिसकी प्राण शक्ति 
जितनी सशक्त होगी उतना ही प्रभावशाली सूक्ष्म शरीर या प्रभामण्डल होंगा । 


हमारे हर क्षण भाव/विचार/लेश्याककषाय बदलती रहती है और तदनुरूप ही प्रभामण्डल 
की सघनता/विरलता/रंग परिवर्तित होता रहता है | यह कोई सैद्धान्तिक बात ही नहीं है अपितु 
अब वैज्ञानिक कसौटी पर भी कसी जा चुकी है । ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है जिनसे 
प्रभामण्डल को देखा जा सकता है । तीर्थंकर देव के प्रभामण्डल के तेज के सामने तो सूर्य की 
तेजी भी फीकी पड़ती है । 


प्रभामण्डल से आस-पास का क्षेत्र भी प्रभावित होता है । अनेक ऐसे लोग मिलते हैं 
जिनसे प्रथम बार में ही आजीवन सघन मित्रता हो जाती है और किसी से हमेशा दूरी बनी 
रहती है | इसका कारण अनेक प्रभामण्डलों में परस्पर आकर्षण-विकर्षण है । कई साधुसन्त 
ऐसे होते हैं जिनके चरणों में पहुँचते ही समस्या का स्वतः ही निराकरण हो जाता है | सौ 
योजन तक सुभिक्ष का हो जाना, सब ऋतुओं के फल-फूल का खिलना, गाय, शेर का बैर भूल 
कर मैत्री भाव अपनाना आदि अतिशय तीर्थंकर के प्रभामण्डल के प्रभाव के कारण से ही है । 

व्यक्ति के मानस में जिन विचारों की तरंगें चलती हैं वे प्रभामण्डल में आकार भी 
ग्रहण करने लगती है । प॥० 789०॥० 5०5० पुस्तक के पृष्ठ 3-4 पर एक ऐसा ही 
उदाहरण देखने को मिलता है । इसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जो कि अपने 
नेत्रों से प्रभामण्डल को देख सकने में समर्थ थी । इसने एक मृत कवि की कविता पर भाषण 
दे रहे एक वक्ता के पूरी देह में व्यापा हो रहे प्रभामण्डल में बाँयी ओर इस मृत कवि का स्पष्ट 
आकार देखा । वह वक्ता जितनी गहराई में उस कवि पर विचार करता उतना ही गहरा व 
स्पष्ट उसका आकार दिखाई देता । वाद में जब इस वक्ता ने अपना भाषण समाप्त कर 
दिया तो इस मृत कवि की आकृति भी समाप्त हो गई । 

अन्य शब्दों में, व्यक्ति की मानसिक संवेदनाएँ प्रभामण्डल रूपी स्क्रीन पर फिल्म की भाँति 
क्रमवार आती रहती है । संकल्पशक्ति, आत्मविश्वास, संयम से व्यक्ति अपने प्रभामण्डल को 
प्रभावी बना सकता है | प्रभामण्डल जितना कमजोर होगा व्यक्ति उतना ही अधिक वाहरी 
वातावरण, प्रदूषण, रोग से आक्रान्त रहेगा, तथा सशक्त तेजस्वी प्रभा मण्डल मानव की वाह्य 
प्रदूषण एवं आक्रमण से कवच की भॉति रक्षा करता है | ऐसा नहीं है कि प्रभामण्डल मात्र मनुष्य 
या अन्य प्राणियों का ही होता है अपितु यह जड़ पदार्थों का भी होता है | जगह, क्षेत्र का अपना 
अ्भामण्डल होता है | यह अवश्य है कि जड़ पदार्थों का प्रभामण्डल स्वयं अपने से निर्मित न 
होकर मानव आदि चेतन प्राणियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है | अतिशय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र या 
॥ सिद्धक्षेत्र पर आप जावेंगे तो एकाएक शान्ति व सुख की अनुभूति होगी व धर्मध्यान, पूजा अर्चना 
के भाव होंगे | ऐसी भावना क्‍या सिनेमाघर, कैफेटेरिया या क्लब में होगी ? आज जिन अतिशय 
क्षेत्र पर भोग-विलास का, सुख उपभोग का क्रम प्रारम्भ हो गया है लोग पिकनिक के भाव से जाने 
लगे है, क्या वहाँ का प्रभामण्डल इससे “पका प्रभामण्डल इससे विकृत नहीं हेता जारहा ह 7 नहीं होता जा रहा है ? 
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अत आवश्यकता है कि हम अपनी ऊर्जा का उध्वीकरण कर प्रभामण्डल को सशक्त 


बनाये ताकि इहलीकिक शान्ति तथा पारलौकिक सुख को प्राप्त कर सके व जीवन को सार्थक 
कर सके । 


हम सत्सगति करे, ज्ञानाभ्यास में रत हो, प्रासुक शाकाहारी भोजन करे, कि के प्राणो 
को पीड़ा देकर कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास न करे तो हम देखेंगे कि हम चारो ओर एक 
तेजस्वी प्रभामण्डल सहित साक्षात्‌ निर्विध्य जीवन पथ के राही हैं और जिघर 'हम कदम बढ़ाते 
ह इह लोकिक और पारलोकिक सफलता अनायास ही हमारे चरण चूम रही है । 


उपरोक्त विषय को और स्पष्ट करने हेतु हम शा०क%८ 0 79970 तथा [.3जञाणा०8 7 
छ00॥ द्वारा लिखित पुस्तक ॥० 78)०॥० 5०५० से कुछ उद्धाहरण दे रहे हैं- 


आता (जीव) दो प्रकार की देह रखता है--सूक्ष्म जिसे वे 728, लए 0ाहुआआएा कहते 
है तथा स्थूल भीतिक देह (पृ 24) । सूक्ष्म शरीर का प्रभामण्डल व्यक्ति के विचार एवं भाव 
(थ्थपाह) के हर परिवर्तन को तुरन्त ग्रहण करता है (25) । “बीद्धिक व्यक्ति का सक्रिय 
प्रभामण्डल सिनेमा के पर्दे के समान होता है । उस पर आकार आला द्वारा/ विचार कर्चा द्वारा 
उत्पन्न किये जाते है--सक्षिप्त विचार सरणी (०७.धा) का अनुगमन करने वाला विचारकर्त्ता चित्रा 
के अथवा आकारो के क्रम को उत्पन्न करता है जो फिल्‍म के चित्रों की तरह चलते ह, रूपी 
(०००९०) पदार्थों सम्वन्धि विचार उन पदार्थों जैसे ही लगभग विम्ब उत्पन्न करते है--गृह 
निर्माण में सलग्न क्/॥०्ण. उस मकान को अपने मानसिक प्रभामण्डल के भीतर विचार सामग्री 
में उत्पन्न करता हे, और जो कुछ अपने में देखता है उसे अपनी तजवीज (09) में खीच देता 
है । भाजन करता है, और वह अपने विचार को एक ओर रख देता है जिस पर बह धुधला 
होता हुआ गायब हो जाता है केशामर विल्ली की भांति | बाद मे, वह अपने विचारों को लीट 
आता हे और आकार पुन प्रकट हो जाते है जैसे ही वह उन पर कार्य करना आरम्भ करता 
है। सभवतया भोजन के दारान उसका अचेतन मस्तिष्क (लब्धि) 6०»|॥॥ पर कार्य करता रहां 
ह, आकार को खूपान्तरित करता हुआ (7०0/9भ॥ाष्ट) ताकि इसमे अब बदलाव और सुधार 
है। (26) 'न केवल शुद्ध विचार बहुत कम होता हे, वल्कि करीब करीव समस्त साधारण 
विचार भाव (%थशगाट्ट) से रगा होता है--जितना अधिक भाव किसी पदार्थ के विचार से जुड़ा 
होता हे, उस विचार का उतना ही कम निश्चित आकार होता है । जितना अधिक शक्तिशाली 
विचार होता ह, उतना ही आकार अधिक स्पष्ट प्रकट होता है, भाव का रण आकार से गौण 
हाने के कारण (? 28) ।४०१७॥५४० ?९५५०॥८ (कमजोर प्रभामण्डल वाले) का प्रभामण्डल अन्य 
व्यक्ति के उपस्थित वातावरण को ब्लाटिग पेपर की भाँति सोख लेता है | 700४७ 789८० 
(सशक्त प्रभामण्डल वाला) को किसी भी चीज का अहसास नहीं होगा, अथवा यदि उसका 


चातावरण पर ध्यान भी चला जाये तो वह अप्रभावित रहता है, और लिप्त नहीं होता । 
वाम्तव में, यदि वह काफी वलवान होता है, वह अपने प्रभामण्डल के अनुदान से गड़बड़ियो 
को स्थिर अथवा सगत कर देता है | यह बिना एक 


शब्द बोले किया जा सकता है, यद्यपि 
एक उपयुक्‍त कथन (ए४॥४॥० उद्रेरक के रूप में कार्य 


करेगा आर परिस्थिति का सुलझाव 
आरभ कर देगा | (37 - 38) के 


ठीक जैसे लोग अपना वातावरण (बगा0फ्र| 
पर ॥८७) बनाते हैं और लेकर चलते ह, इसी 
तरह जगह ओर चीजे अपने विशेष प्रभामण्डल रखते ह। नया 777+/_ न /माण्डल रखते ह। यद्यपि ये जीवित प्राणियों से भित् ये जीवित प्राणियों से भित्र 
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स्तर (00०) के होते हैं । वे वातावरण अपने भीतर में से उत्पन्न करते हैं, यह उनके 
आन्तरिक जीवन अथवा आत्मा का उत्पादन है | अजीव पदार्थ के मानसिक (75५०॥४०) शक्ति 
के केन्द्रिय फोकस के रूप में जीवित आत्मा नहीं होती, और उम्रका प्रभामण्डल स्वयं-निर्मित 
नहीं होता, वह बाह्य तत्त्व (28८०) द्वारा बनाया जाता है । दुर्घटना, हत्या या कोई दूसरी 
दुःखद घटना संवेगों (कषायों) से युक्त उस स्थान पर मजबूत असर छोड़ते हैं ।” (9? 39) 
“स्थूल देह के स्तर पर ऐसा व्यक्ति प्रवाहमान्‌ ऊर्जा वाला, (तेजस्वी, प्रभामण्डल 

वाला) बड़े पैमाने पर संक्रामक रोगों से और बीमारी लगने से बच जाता है । जिसका ऊर्जा 
प्रवाह कुंठित है (अर्थात्‌ जिसका प्रभामण्डल हीन तेज है)--रोगाणुओं के प्रभाव के प्रति 
अरक्षित होता है ।” (2०47) 
(]0। 


“यह विचार कि ऊर्जा कृपा अथवा प्रार्थना से अथवा “हाथ रखने से” 
स्थानांतरित की जा सकती है , कैनन विलियम वि. रेशर, न्यू जरसी द्वारा 
समर्थित हुई है | वह बताते हैं कि कैना के पौधे उनके गिरजाघर के पास 
सात फीट ऊँचे बढ़ गये हैं । उनका विश्वास है कि यह असाधारण वढत्त 
उनके ७५॥ और धार्मिक क्रियाओं से छूटा पवित्र पानी उन्हें (पौधों को) 
दिये जाने के कारण है | वह इन फल फूल रहे कैना पौधों की तुलना उसी 
समय लगाये गये लेकिन कभी पवित्र पानी नहीं दिये गये, से करते हैं--वाद 
वाले दो फीट से भी कम ऊेँचे हैं ।” ...प्रो. आटो रान की खोज जो कोपों 
और नसो (#550८४) से आने वाले लाभदायक एवं हानिकारक विकीरण के 
उदाहरण देती हैं कि चर्चा करते हुए श्वार्ज कहते है कि कुछ रजस्वला 
महिलाये “फूलों को कुम्हला देती हैं, मशरूम की क्यारियों को नष्ट कर देती 
हैं, खमीर एवं फफूंद की प्रक्रिया (४८०7० ८णाणा०) को गड़वड़ा देती 
६-4 || 9१ 


जान विटमैन कृत 
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रोटी ही खाते ह । वीर्यान्तराय कर्म से ग्रसित व्यक्ति श्रावक या मुनि के ब्रतो को ग्रहण नही 
कर पाता । सम्यग्दृष्टि होने पर भी श्षुधा, ठृपा, शीतादि की वेदना को सहन नहीं कर पाता । 


अन्तराय कर्म का उदय ही था भगवन्‌ आदिनाथ को कि छ माह आहार हेतु विहार करते रहे 
और आहार नही मिल पाया | 


अन्तराय कर्म का कार्य-अन्तराय कर्म के उदय से जीव चाहे सो नहीं होय है। 
बहुरि तिसही का क्षयोपशमते किचित्‌ मात्र चाहा भी होय ।* 


अन्तर कर्म के बन्ध योग्य परिणाम-- 


तदिस्तरस्तु. विव्रियते-ज्ञानप्रतिपेध-. सत्कारोपघात  -  दानलाभभोगोषभोग 
वीर्यस्नानानुलेपनगन्धमाल्याच्छादनविभूषणशयनासन भक्ष्य भोज्यपेय लेह्य परिभोग विध्वकाण - 
विभवसमृद्धि विस्मय - द्रव्यापरित्याग - द्रव्यासप्रयोगसमर्थनाप्रमादावर्णवाददेवत्ता निवेधानिवेद्यग्रहण - 
निरवधोपकरणपरित्याग - परवीर्यापहरण धर्मव्यवच्छेददकरण - कुशलाचरण तपस्वि गुह 
चैत्यपूज्योव्याघात - प्रव्रजितकृपणदीनानाथवस्नपात्र प्रतिश्रयप्रतिपेधक्रिया-परनिरोध.. वन्धन 
गुह्याइछेदन - कर्णनासिकौषकर्तन - प्राणिवधादि । रा बा ६/२७ ज्ञान प्रतिपेध, 
सत्कारोपघात, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, स्नान, अनुलेपन गन्धमाल्य, आच्छादन, भूषण, 
शयन, आसन, भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य और परिभोग आदि में विध्त करना, विभव सपृद्धि 
में विस्मय करना, द्रव्य का त्याग न करना, द्रव्य के उपयोग के समर्थन मे प्रमाद करना, अधर्णवाद 
करना, निर्दोष उपकरणो का त्याग न करना, दूसरे की शक्ति का अपहरण, धर्म व्यवच्छेद 
करना, कुशल चारित्र वाले तपस्वी गुरु तथा चैत्य की पूजा में व्याघात करना, दीक्षित, कृपण, 
दीन, अनाय को दिये जाने बाले वस्त्र, पात्र, आश्रय आदि में विध्न करना, पर निरोध, वन्धन, 
का अगच्छेद, कान, नाक ओठ आदि का काट देना प्राणिवध आदि अन्तराय कर्म के आख्रव 

कारण ह | 


प्रश्न-- अन्तरायकर्म घातिया हे तथापि उसे अघातिया के अन्त में क्यों रखा ? 


उत्तर-- धादीवि अघादि वा णिस्मेस घादणे असक्कादो | 
णामतियाणिमित्तादों विग्ध पढिद अघादि चरिमम्मि ॥१७॥ गो क 
अन्तराय कर्म यद्यपि घातिया है, तथापि अघातिया कर्मो के समान जीव के गुणों को 
पूर्णछ्षप से घातने में समर्थ नहीं हे | नाम, गोय और वेदनीय के निमित्त से ही अन्तराय कर्म 
अपना कार्य करता है इसी कारण उसे अधघातिया कर्मो के अन्त मे कहा है | 


अन्तराय कर्म का स्वभाव “भडारी के समान है । जेसे दान देने को तत्पर सेठजी को 
मुनीमजी के द्वारा रोक देना । कहा भी है | 


“दातारी दान दे भडारी का पेट फटे” 
अन्तराय कर्म की स्थिति-- 


आदितस्तिश्षृणामन्तरायस्य॒च॒तिशत्मागरापमकोटी कोटय परा स्थिति ॥था 
आदि के त्तीन कर्म व अन्तग्य कर्म की स्थिति उत्कृष्ट पे तीस कोटा-कोटि सागतेपम है ! 
अन्तराय कर्म की जघन्य स्थिति जाया 7777 चितिअ्मुर्तवी। || || || है । 
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मूल प्रकृति अन्तराय कर्म का नो कर्म-- 
भंडारी मूलाणं णोकम्म॑ दवियकम्म॑ तु ॥६९॥ गो. क. 
“भंडारी” अन्तराय कर्म का नो कर्म है जो कर्मोदय के लिए भोगोपभोग वस्तु में विध्म 
करता है | 
नो कर्म--जो उसके भले-बुरे में सहायक हो वही उसका नो कर्म है । 
अन्तराय कर्म के उत्तर-भेदों के नो कर्म-- 
दाणादि चउक्काणं विग्धगणगपुरिसपहुदी हु ॥८४॥ गो. क. । 
दे दानादि चार अन्तरायों का नो कर्म दानादि में विन्न करने वाले पर्वत, नदी, पुरुष, स्त्री 
आ | 
इस प्रकार अन्तराय कर्म के कार्य को देखकर मनुष्य को जीवन में कदम-कंदम पर विचार 
करके कार्य करना चाहिये | इसका नाश करने के लिये पुण्य कार्य एवं संयमाचरण करना 
चाहिये। प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि किसी भी जीव के किसी भी शुभ कार्य में बाधक नहीं 
बने। एक बार दी बाधा अनेक भवों तक अन्तराय कर्म के रूप में जीव को परेशान करती है । 
अतः सभी शुभ कार्यों में उत्साह पूर्वक सम्मति प्रदान कर अन्तराय कर्म का क्षय करें | 
() ) 


“हे शान्ति से परिपूर्ण आलनू ! मोक्ष मार्ग में अवत्तीर्ण होने पर आप स्वयं 
स्व-प्रकाश को प्राप्त हुए | अन्यों के कर्कश, कुतवपूर्ण वाक्यों से निदा किये 
जाने पर भी आपका बोध शिधिल नहीं हुआ ।”' परमार्थ के श्रेष्ठ विचार 
को प्राप्त कर आपने निष्कम्प रूप से अकेले रहने की प्रतिज्ञा की थी, 
अन्तरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग किया था तथा दीनजनों पर दयावान 


हुए थे ।7“ आगम के अनुसार अस्खलित दृष्टि वाले आपका किसी के प्रति 
पक्षपात नहीं था । तथापि, समस्त जीवों के प्रति तो बलपूर्वक ही मानों 
आपका पक्षपात था और आप छह काय के जीवों की रक्षा करते थे । 
सूर्य क्नी किरणों से उत्पन्न अग्निकण सभी ओर से आपके शरीर को जलाया 
करते थे । वे कर्मफल के परिपाक की इच्छा करने वालेआपके लिये अमृत 
कणों के समान थे |” 





--आ. अमृत्त चन्द्र कृत 
लघुतत्त्व स्फोट 
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बीबन यें स्रद्चार का यहत्व 
४. लेबक--वापी श्रषप हत्ययार कुमार हेड 
उज्जैन 













जैनाचायों के अनुसार मानव दो पक्षों वाला है (]) प्रदेशों की अपेक्षा देहद्ममाण 
है (2) ज्ञान की अपेक्षा गगन प्रमाण हैं । देह पक्ष में सदाचार का अर्थ है ऐसा कुछ भी 
योलना या करना नहीं जिससे छोटे यड़े क्रिसी भी जीव को कष्ट हो | ज्ञान पक्ष में 
सदाचार का अर्थ है ज्ञान को एकातिक विचार की सझीर्णता से मुक्त करना, चित्त को 
घृणा, ट्वेष, क्रोध, मान आदि दुर्भावों से मलिन न करना । इस प्रकार का दोनो स्तरों का 
सदाचरण मानव को तो परमाला बनायेगा ही समूचे राष्ट्र को भी सुखी, सशक्त, समृद्ध कर 
देगा | 


+-पम्पादक 


भारतीय सस्कृति का आदर्श मानवीय गुणो का विकास है | इसका आधार है- 
सदाचार । सदाचार का अर्थ है जीवन की हर क्रिया मे अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकात 
विधारो का दर्शन हो । इनके विना न राष्ट्र का निर्माण हो सकता, और न राष्ट्र मे रहने वाले 
मानव के जीवन का निर्माण हो सकता | विश्व के समस्त धर्मों मे इसको स्वीकार किया है | * 
जैन धर्म के विशाल साहित्य मे सबसे अधिक बल आचरण पर ही दिया गया है | बड़े-बड़े 
ऋषियो ने लिखा है कि “आचार प्रथमो धर्म । आचरण ही धर्म है । विना आचार शुद्धि के 
जीवन में धर्म का अवतरण नहीं हो सकता । इसीलिये भगवान्‌ महावीर ने सबसे पहिले 
अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकात विचार धारा को ही जीवन मे महत्त्व दिया है | सब से पहिले 
इन्ही तीनो सिद्धान्तों को जीवन मे उतारने के लिए भगवान्‌ महावीर एकात साधना के लिए 
जगल के एकात प्रदेश मे गये । वन्य प्रदेश मे बैठकर तप सयम और त्याग के बल पर अपने 
जीवन का निर्माण किया और उनका जीवन बिल्कुल निर्विकारी और आदर्श बन गया । उन्होंने 
निर्णय किया कि आचार में अहिसा की आवश्यकता है और विचारों मे अनेकात की । भगवान्‌ 
महावीर ने राष्ट्र को प्राणवान्‌ बनाने के लिए इन तीनो ही विचारो का प्रचार और प्रस्तार करने 
के लिए अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया । वे अनेकात और सही अपरियग्रह के पूर्ण 
समर्थक रहे। उन्होंने कही भी पथ भेद, विचार भेद, समाजगत भेद और भाषा गत भेद को 
महत्त्व नही दिया । उन्होंने प्राणीमात्र को एक ही दृष्टि दी | थे सद्ये रूप मे सर्वोदयी विचार 
धारा के महापुरुष थे। सत विनोबा भावे गैसो ने वार-वार कहा था कि सर्वोदय सिद्धात 
भगवान्‌ महावीर का है जिन्होंने प्राणिमात्र को जीवन जीने का पाठ पढ़ाया है । वनस्‍्पति, जल 
और थज्त सब मे उन्होंने प्राण बतलाये और कहा कि इनका व्यर्थ में विदारण करना राष्ट्र 
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अपराध है | इसीलिये जैन साहित्य में जगह जगह लिंखा है कि वनस्पति और पानी की दूँद में 
भी असंख्य जीवित कीटाणु हैं । और इनको नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है । यदि 
इनका कोई व्यर्थ में हनन करता है तो वह राष्ट्र को हानि पहुँचाता है, इसलिये भगवान्‌ महावीर 
ने यही कहा कि जीवो और जीने दो । महावीर के इन विचारों का प्राणिमात्र ने स्वागत किया, 
मानव में मानवीय भावनायें जांगृत हुई और संपूर्ण राष्ट्र सुखी और समृद्ध बना । महावीर के 
मार्ग में वर्णणेद और जाति भेद को भी कोई महत्त्व नहीं है । उन्होंने यमपाल जैसे चण्डाल को 
भी ऊँचा उठाया, इतना महत्त्व दिया कि स्वर्ग से आकर इन्द्र ने उसकी पूजा की । कितना 
ऊँचा आदर्श है भगवान्‌ महावीर की विचारधारा का । महावीर जयंती के पुनीत अवसर पर 
हमें आत्म निरीक्षण करना है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं और उस महा मानव के सिद्धांतों पर 
हम कितना परिपालन करते हैं | जयकारे बोलने से न महावीर जिंदा रहेंगे और न संस्कार 
जीवित रहेंगे । आवश्यकता है हम उनके पवित्र सिद्धातों को जीवन में उतारें और बिना किसी 
भेदभाव के उनके प्रचार के लिये अपने कदम आगे बढ़ावें । आज चारों तरफ महावीर के 
सिद्धांतों पप हनन हो रहा है । इस महावीर के देश में चारों तरफ कत्लखाने खुल रहे हैं, 
माँसाहार और अंडों का प्रचार बढ़ता जा रहा है | मानव दानव बनता जा रहा है | सदाचार 
के दर्शन तक नहीं है । हत्यायें बलात्कार, चोरी आदि की घटनायें नित्य होती जा रही है । 
ऐसी स्थिति में राष्ट्र का तकाजा है कि हम मानव कहे जाने वाले लोग पुनः आगे बढ़ें और देश 
को जीवन देने के लिए बतलावें कि इन नैतिक मूल्यों के बिना देश जीवित नहीं रहेगा । यही 
सही सदाचार है तथा सही रूप में यही महामानव भगवान्‌ महावीर की जयंती है । 


() 














मोक्ष मार्ग पर कदम धरने से उत्पन्न होने वाले रस से अत्यन्त भरे हुए 
आपकी आत्म शक्तियों का निरन्तर विकास हुआ था । हे प्रभु ! अदभुत 
वैभव के प्यासे हम लोगों पर उस विकास की एक कला द्वारा प्रसन्नता 
कीजिये ।” मोह व्यूह को बल पूर्वक छोड़कर समस्त सावध योग के 
त्यागी पुरुष का ज्ञान-दर्शन मात्र महिमा रूप आत्मा में सब ओर से लीन 
होना सामायिक है | हे भगवन्‌ | आप सामायिक स्वयं हुए थे [72 तप 
के अनुभव से जिनके रागद्वेष शान्त हो गये और बाहर तथा भीतर जो 
समता से युक्त हो गये ऐसे आपके लिये बाह्य में ये दोनों एक से ज्ञेय हो 
गये और अन्‍्तरंग में आप दोनों के समान रूप से ज्ञाता हो गये ।“ 


हूँ" शा कह.) 
आ. अमृत चन्द्र कृत 
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ब्रह्मग: श्रयव्ात्‌ मह्मव्रीर की द्रषटि में 


कह ऑन तह 













साम्प्रदायिक विद्वेष वश किसी ने जैन धर्म के विल्द्ध या; कथन किया हो 
“हस्तिना पीड्यमानोउपि न गध्छेत्‌ जिन मच्दिर्म्‌” जैन तीर्यकरो और आचार्यों ने तो सभी 
के कल्याण हेतु घर्म मार्ग का प्रतिपादन किया है | उनका धर्म किसी जाति, वर्ण, अथवा 
देश-बिशेष तक सीमित नहीं है | पशु तक सम्यग्दृष्टि और ब्रती होते महावीर की परम्परा 
में स्वीकार हुए हैं । जैसे ब्राह्मण कौन है यह यताया गया है, ऐसे ही महापुराण मे 
क्षत्रिय रलन्नय धारी को स्वीकार किया गया है और जो अन्य वर्ण के हैं उन्हे रलत्रय 
धारण कराके क्षत्रिय बनाने का मार्य खुला रखा गया है | वैश्य और शूद्र का धर्म के 
क्षेत्र मे कोई स्पृषणीय स्थान लगता है नही है । उन्हे विद्वान अणुन्रतती के रूप मे ब्राह्मण 
एवं रलत्रय घारी के रूप मे क्षत्रिय यनना है | 


--सेम्पादक 


भारत देश मे ब्राह्मण-परम्परा और श्रमण-परम्परा, दोनो समान्तरगामी रही हैं। इन दोनो 
परम्पराओं के बीच किसी प्रकार की विभाजक रेखा ऐतिहाम्तिक दृष्टि से मही खीची जा 
सकती। यह वात दूसरी है कि ये दोनो परम्पराएँ परस्पर एक दूसरे पर हावी अवश्य होती 
रही हैं । कभी ब्राह्मण-परम्पता अधिक वर्चस्वी हो उठी है, तो कभी श्रमण-परम्परा | अवश्य 
“ ही आज पुन श्रमण-परम्परा उद्ग्रीव हो उठी है | 

ब्राह्मण-परम्परा ज्ञान रूप ब्रह्म' या ईश्वर को मूल्य देती है, इसलिए वह ब्रह्मवादी या 
ईश्वरबादी परम्पराके नाम से अभिहित होती है और श्रमण परम्परा श्रम को मूल्य देती है, 
इसलिए वह श्रमवादी या अनीश्वरवादी या तीर्थकरवादी परम्परा के नाम से प्रतिष्ठित है | इन 
दोनो मे कोई परम्परा ऊँची या नीची नहीं है, वरन्‌ दोनो ही परम्पराएँ समान मूल्य की 
अधिकारिणी हैं । 

सच पूछिए तो, जीवन-यात्रा कै लिए ब्रह्म या ज्ञान और श्रम या कर्म दोनो अनिवार्य 


हु 8, में गोस्वामी तुलसीदास की चीपाई से मिलती-जुलती एक अर्द्धली लोक प्रचलित 
'कर ते कर्म करहु विधि नाना | मन राखहु जहँ कृपानिधाना ॥” इस दृष्टि और 
श्रम, दोनो की समामान्तर अस्मिता है । 20/७4/8324 %% 


अव्यवस्था बहाँ उत्पन्न होती है, जहाँ ब्राह्मण और श्रमण अनपेक्षित रूप मे एक दूसरे 
को, जाति के आधार पर, ऊँचा और नीचा मानने लगते हैं | मीता से भी सिद्ध है कि 


42:28 84200 420 44027 :48 
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वर्ण-व्यवस्था जाति के आधार पर नहीं, अपितु गुण और कर्म के आधार पर प्रतिष्ठित हुई है।” 
स्वयं भगवान्‌ महावीर ने भी 5त्तराध्ययनसूत्र” के यज्ञीय अध्ययन में चातुर्वर्ण्य की सृष्टि कर्म के 
आधार पर स्वीकार की है : 
कम्मुणा बम्मणो होइ कम्मुणा होइखत्तियो । 
वइस्सो कम्मुणा होइ सुद्दों हवइ कम्मुणा॥ (२५.३१) 
अर्थात्‌ कर्म के आधार पर ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है । 
भगवान्‌ महावीर ने ब्राह्मण” को 'माहण” कहा है । इसकी व्युत्पत्ति है : 'भा हन 
जीवानिति माहणः ।” अर्थात्‌ जो जीव को न तो स्वयं मारता है, न मरवाता है और न ही 
उसके मारने का समर्थन करता है, वह ब्राह्मण है | दूसरे शब्दों भें जीवों को न मारने का 
उपदेश देने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण है| 'माहण” संस्कृत “ब्राह्मण” का प्राकृत रूपान्तर है । 
उक्त जैनागम “उत्तराध्ययनसूत्र” के पच्चीसवें अध्ययन में ही भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 
'माहण” की पहचान में ठस दो क्षेपक मिलाकर बारह गाथाएँ कहीं हैं | तदनुसार, यह तथ्य 
स्पष्ट होता है कि जिसे कुशल पूरुषों ने 'बंमण” (ब्राह्मण) कहा है या जिसे लोक में ब्राह्मण 
कहा जाता है, जो अग्नि की भाँति सदा लोकपूजित है, उस कुशलपुरुषोक्त व्यक्ति को महावीर 
स्वामी ब्राह्मण कहते हैं : 
जो लोए बंभणो वुत्तो अग्गी वा महिओ जहा । 
एया कुसलसंदिट्टं त॑ वयं बूम माहणं ॥॥ (गाथा-सं. १९) 
महावीरस्वामी की दृष्टि में जो यज्ञवादी होते हैं, वे ब्राह्मण की सम्पदा/विद्या (या ज्ञान) से 
अनभिन्न होते हैं | उनकी स्वाध्याय-वृत्ति और तपस्या राख से ढँकी हुई अग्नि के समान होती 
है। अनासक्ति ब्राह्मण की विशिष्ट पहचान है, इसलिए वह इस संसार में आने पर न तो आसकत 
होता है और न यहाँ से जाते समय शोक करता है, अर्थात्‌ वह जन्म के सुख, यानी सांसारिक 
विषय-वासना के सुख से न तो हर्षित होता है, न ही मृत्यु के कष्ट से दुःखी होता है, अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण के सुख-दुःख से सर्वथा मुक्त होता है । वह तो निरन्तर आर्य वचन में रमता रहता 
है। ऐसे ही व्यक्ति को महावीर स्वामी ब्राह्मण कहते हैं । मूल प्राकृत गाथा इस प्रकार हैः 
जो न सज्जइ आगंतुं पव्वयंतो न सोयई | 
रमए अज्जवयंणमि तं वयं बूम माहणं ॥ (गाथा सं. २०) 
महावीर स्वामी तो उसे ब्राह्मण मानते है, जो अग्नि में तपाकर शुद्ध किये हुए और 
निकष पर घिसकर खरा सावित किये हुए सोने के समान होता है, साथ ही जो राग-द्वेष और 
भय से सर्वथा रहित होता है, अर्थात्‌ तप्त-शुद्ध सुवर्ण की तरह वहिरन्तः निर्मल और विलकुल 
निरासक्त तथा निर्भय व्यक्ति ही ब्राह्मण होता है | गीता में ऐसे व्यक्ति को ही 'बीतरागभय 
क्रोध:' (२.५६) कहा गया है | “उत्तराध्ययन' की मूल गाथा हैः 
जाय रूब जहामटं निद्धतमल पावगं । 
रागद्वोसभग्नाई य॑ं त॑ वयं बूम माहणं ॥ (गा. सें. २१) 
चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः ।' गीता: ४.१३ 
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डे, 


यजमान का घी-दूघ पीकर शरीर से मोटा-ताजा बने हुए व्यक्ति को भगवान्‌ महावीर 
ब्राह्मण नहीं मानते । उनके विचार से ब्राह्मण तो वह है, जो तपस्या से कृपगात्र है, निमृदी 
इन्ध्रियाँ अवदमित हैं, जिसके शरीर के रक्त माँस का क्षय हो गया है जो सुद्रत या शुमव्रतों का 
आचरण करने वाला है और जिसने निर्वाण-लाम की स्थिति अर्जित कर ली है 
तपस्सिय किस दत अवधियमससोणिय | 
सुब्यय पत्तनिव्याण त वय यूम माहण ॥ (क्षेपक) 


महावीर की दृष्टि मे, अर्हिंसक होना ब्राह्मण (माहण) का पहला लक्षण है।जोत्रप 
(जगम) और स्थावर (जड़े जीवो को भल्ी-भौति जानकर मन, वाणी और शरीर से उनकी 
हिंसा नहीं करता, अर्थात्‌ उन जीवो की हिंसा की बात न तो मन में लाता है, न उनकी हि 
की वात बचन से बोलता है, और न ही अपने शरीर (कर्मेन्द्रि) से उनकी हिंसा करता है, उपे 
ही महावीर स्वामी द्राह्मण कहते हैं 
तसपाणे वियाणेत्ता सगहेण य थावरे | 
जो न हिसई त्तिविहेण तु वय वूम माहण ॥ (गाथा-स्॒ २२) 


महावीरस्वामी की दृष्टि मे ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता | मिथ्यात्व उसके मौलिक 

सस्कार से इतर वस्तु है । वह किसी के क्रोध से दवकर या फिर किसी प्रलोभनवश या किसी 
भय से आक्रान्त होकर असत्य का सहारा मही लेता । सत्यवाद ही व्राह्मणवाद है । सत्य ही 
ब्राह्मण का पर्याय है । हँसी हँसी मे या परिहास के खयाल से भी ब्राह्मण असत्य-भाषण नहीं 
करता । जो क्रोधरहित, लोभ और भय से मुक्त तथा परिहास स पराड्मुख होता है, बही 
ब्राह्मण है | इसीलिए महावीर कहते हैं 

कोहा वा जई वा हासा लोहा वा जई वा भया । 

मुस न वयई जो उ त्त वय बूम माहण ॥ (गाथा-स २३) 


भगवान्‌ महावीर द्वाह्मण के गुणो की ओर सकेत करते हुए कहते हैं कि वह अहिंता, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्थ और अपरिग्रह इन पाच ब्रतो की उपासना या अनुपालन मे कभी प्रमाद 
नहीं करता । निम्नाकित गाथा में इस बात का उल्लेख हुआ है कि ब्राह्मण कभी चोरी नहीं 
करता । भगवान्‌ महावीर की दृष्टि मे चोरी उसे कहते हैं, जो अधिकारी के दिये बिना ले 
लिया जाय । इसी को अदत्तादान (अदत्त का आदान) कहा गया है । जो व्यक्ति सचित्त 
(सजीव) था अचित्त (अजीव) कोई भी पदार्थ चाहे वह थोड़ा हो या अधिक, उस पदार्थ के 
अधिकारी के दिये विना नही लेता उसे भगवान्‌ महावीर ब्राह्मण कहते हैं 


चित्तमन्तमचित्त वा अप्प व्रा जइ वा बहु । 
न गेण्हइ अदत्त जो त बय बूम माहण ॥ (गाया-स २४) 


ब्रह्मचर्य का मन बचन और शरीर से अनुपालन ब्राह्मणलव का विशिष्ट लक्षण है | 


शुभ चारित्र ब्राह्मण का अनिवार्य धर्म है | ब्रह्मचर्य को है 
से ही देवता मृद्युजव हो गये तप माना गया है । ब्रह्मचर्य-रूप तप 


'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत ।” ब्राह्मण को ही देवता 
कहा गया है। इस सन्दर्भ मे एक बद़श्रुत श्लोक उपलब्ध है 
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देवाधीनं जगल्र्व मन्त्राधीनाश्च देवता: | 
मन्त्राश्च ब्राह्माणाधीनास्तस्मात्‌ ब्राह्मण देवता: ॥ 
अर्थात्‌ यह संसार देव-पुरुषों के अधीन है और देवपुरुष मन्त्र, यानी मनन और 
चिन्तन, उपासना और आराधना के अधीन है | और फिर, मन्त्र ब्राह्मण के अधीन हैं, इसलिए 
ब्राह्मण देवपुरुष हैं । 
अवश्य ही, ऐसे देवपुरुष कभी अब्रह्म या मैथुन का सेवन नहीं करते | इसीलिए 
भगवान्‌ महावीर ने उसे ही ब्राह्मण कहा है, जो देव, मनुष्य और तिर्यच-सम्बन्धी मैथुन का मन, 
वचन और शरीर से सेवन नहीं करता । मूल गाथा हैः 
दिव्वमाणुसतेरिच्छं जो न सेवइ मेहुणं । 
मणसा कायवक्केणं त॑ वयं बूम माहणं ॥ (गाथा-सं. २५) 
ब्राह्मण संसार में जल में कमल पत्र की तरह रहता है | जिस प्रकार जल से 
कमलपत्र लिप्त नहीं होता,उसी प्रकार ब्राह्मण सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त नहीं होता । 
इसीलिए, अनासक्ति को ब्राह्मण की विशिष्ट पहचान बताते हुए भगवान्‌ महावीर ने कहा है 
कि जिस प्रकार जल में उत्पन्न होकर भी कमल जल से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार 
कामभोग के वातावरण में उत्पन्न होकर भी जो मनुष्य उससे आलिप्त नहीं होता, उसे ही वह 
ब्राह्मण कहते हैं : 
जहा पोम॑ जले जाय॑ नोवलिप्पइ वारिणा । 
एवं आतित्तो कामेहि तं वयं बूम माहणं ॥ (गाथा-सं. २६) 
ब्राह्मण की अनासक्ति-बृत्ति पर वल देते हुए महावीर स्वामी उसे ही ब्राह्मण कहते हैं 
जो हम लोलुप नही हैं, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन का निर्वाह करता है, जो गृहत्यागी और 
अकिचन है तथा जो गृहस्थों के प्रति आसक्ति नहीं रखता । मूल गाथा इस प्रकार है : 
अलोलुयं मुहाजीवी अणगारं अकिचनं । 
असंसत्तं गिहत्थेसु तं वयं बूम माहणं ॥ (गाथा-सं. २७) 
महावीर स्वामी की दृष्टि में, जो व्यक्ति विषय-वासना के प्रति आसकत नहीं है, वही 
ब्राह्मण है, केवल ऐसी बात नहीं, वरन्‌ वह ब्राह्मण के सन्दर्भ में समग्र अनासक्ति” के समर्थक 
हैं। इसलिए, वह उस व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं, जिसने पूर्व-संयोगों के प्रति आसक्ति का 
परित्याग कर दिया है, और जो सदा ज्ञाति जनों और बान्धवों की भी आसक्ति से मुक्त रहता 
है । अर्थात्‌, महावीर ने जीवन्मुक्तता को ही ब्राह्मण की निजता के रूप में स्वीकार किया है। 
गादः इस प्रकार है : 
जहित्ता पुव्वसंजोगं नाइसंगे य बंधवे । 
जो न सज्जइ एएहिं तं वयं वूम माहणं ॥ (क्षेपक) 
दिया इस प्रकार, भगवान्‌ महावीर ने ब्राह्मण के मुख्य गुणों का निर्देश करके यह सिद्ध कर 
या # कि जाति से “-- “ति से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, वरनू वह अपने गुणों आर आचार व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, वरन्‌ वह अपने गुणो आर आचरणा से 
“-- जाति से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, वरन्‌ वह अपने गुणों और आचरणा मं 
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ब्राह्मण-पद पर अधिष्ठित होता है । इतना ही नहीं, महावीर ने श्रमण, ब्राह्मण और मुनि, तीनो 
की आचार-सहिता भी प्रस्तुत की है । उनका दो टूक कथन है 
केवल सिर मुँड़ा लेने से कोई श्रमण नहीं होता, “ओंकार” के जपमाय्र से ही कोई 
ब्राह्मण नहीं वन जाता, केवल अरण्य वास से ही कोई मुनि नहीं होता और कुश का श्रीयर 
पहमने से ही कोई तापस नहीं हो जाता । वस्तुतत््व तो यह है कि स्मभाव की साधना से ही 
श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य के पालन से ही ब्राह्मण होता है, ज्ञान की आराधना था मनन से मुनि 
होता है और त्प के आचरण से ही तापस्‌ होता है | (द्र गाथा स २९-३०) 
महावीर की दृष्टि मे ब्राह्मण को “सलातक” (केवल ज्ञान से सम्पत्र, प्रदुद्) और 
'सर्वकर्मविनिर्मुक्त' (अनाप्तक्त) होना अनिवार्य है । इसी तत्व को ध्यान मे रखकर 
उत्तराध्ययनसूज' में कहा गया है 
एए पाउकरे बुद्धे जेहि होइ सिणायओं॥ 
सब्वकम्मविनिम्मुक त वय बूम माहण ॥ (गायान्म ३२) 
अर्थात्‌ उक्त ब्राद्मणविषयक तत्त्वो को केवल ज्ञानी अहत (बुद्ध -- महावीर) ने प्रकट 
किया | इन तत्त्वों क द्वाश्त जो मनुष्य म्नातक होता हैं ओर जा मंव कर्मो से सवधा मुक्त 
होता है, उसे ही भगवान्‌ महावीर ब्राह्मण कहते हैं | 
इस विवरण से “ब्राह्मण” अपने-आप में गुण-कर्म विशिष्ट एक उच्च पद सिद्ध होता है, 
जो सबका काम्य है उसे किसी एक जाति की सकीर्णता मे समेटना उचित नहीं । 


छा 

















है भगवन्‌ ! यदि पाए रहित्त, विभामय भाव आए स्वय हैं हो यह आप स्वय 
ही बिम्फुरित होते हुए कभी भी भ्रम को प्राप्त नहीं होते है ।/!” जो 
विभागय है वह सुशोमभित होता है, जी अविभामय है वह कभी सुशोभित नहीं 
हो सकता है | निश्चय से जो यह सब सुशोभित होता है बह यह विभा ही 
अत्यन्त सुशोभित होती है ।* केचल यह ही सुशोभित होता है यह 
सुशोभित नहीं हांता, ऐसी कल्पना कहाँ होती है । “यह इसके द्वारा ुशेमित 
होती है,” विभा का विभाग करने वाली यह ट्विरुपता नहीं है |” सहज 
निरन्तर उदित सम, स्वप्रत्यक्ष पूर्णतया निराकुल, अद्भुत तेज की माला रूप 
यह विभा किमके लिये गत्रि हो ??“0 जो अपने चैभव से निपेघ को भी 
विधि के समान विधि रूप से धारण करती है वह परिशुद्ध पुक चैतन्य से 
भरी हुई आपकी विभा किसके द्वारा निविद्ध हो सकती है ? 24 





[ आज अत चर कृत लय तत्त स्फोट .] चन्ध कृत लघु तत्त्व स्फोट ] 
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धाग्ययोयी यहावीर 


४7 ॒ जवार्ष ग्रह्मत्र 
















नि श्री मानव को कषाय/तनाव से मुक्त हो समता में जीने का आह्वान 
कि हैं | जिसे समता के मार्ग पर चलना नहीं हो उसे बात छोटी सी लगती है, पर जो 
इस पथ पर चलना आरम्भ करता है वह जानता है यह पहाड़ उठाने से भी भारी है । 
जगत को जीतने से इन्द्रिय और मन को जीतना, सर्व परीषहों ओर उपसर्गो में अविचलित 
रहना, संक्षेप में आमजयी होना ज्यादा कठिन है | तब ही तो आलजयी जिनेन्द्रों के 
चरणों में चक्रवर्ती और इन्द्र नमन करते हैं । समता की तो थोड़ी भी उपलब्धि जीवन में 
“चमत्कार' उत्पन्न करती है । 
--सम्पादक 


धर्म का मौलिक ध्येय है मुक्ति | फिर हमारे व्यावहारिक जीवन में भी वह कम 
उपयोगी नहीं है । भगवान्‌ महावीर ने कहा--समता ही धर्म है ।” उन्होंने वार-वार 
कहा--“लाभ अलाभ, सुख-दुःख, जीवन-मरण, निंदा-प्रशंशा और मान-अपमान में सम रहो ।”” 

हम इस उपदेश को आध्यालिक ही समझते रहें और वह हमारी समझ ठीक भी है | 
हमें इतना और समझना चाहिए कि वह जितना आध्यालिक है, उतना ही व्यावहारिक है | मन 
की समता से हमारी आत्मा ही बन्धन-मुक्त नहीं होती, अपितु शरीर भी अनेक व्यथाओं से 
मुक्त होता है । मन की विषमता से हमारी आत्मा ही वद्ध नहीं होती, किन्तु शरीर भी व्यधित 
होता है । चिकित्साशास्त्र भी प्रमाणित कर चुका है कि मन की सम अवस्था शरीर की 
स्वस्थता में सहायक होती है और उसकी विषमता से स्नायुओं में भयंकर तनाव होता है | मन 
की अस्तव्यस्तता से शरीर विकार-ग्रस्त हो जाता है । उत्तेजना या क्रोध की दशा में हृदय की 
रक्‍्त-कोशिकाएं स्वित हो जाती हैं | उसका परिणाम अनिष्ट रूप होता है । 


मानसिक विकारों से शरीर रुग्ण बनता है | उसका पहला ब्रभाव यह होता है कि 
स्नायुओं में तनाव आ जाता है और दूसरा प्रभाव यह होता है कि अन्तः स्नावी तन्त्र विकृत 
दन जाता है | परेशानी और लज्ञजा से मुँह लाल हो जाता है | भय से चमड़ी सफेद हो जाती 
# । अप्रिय व्यक्ति को देखकर सिर या गर्दन में पीड़ा होने लगती है । आतंक के कारण 
पव ठंडे पड़ जाते है | हड्डियों की खरावी, पक्षाघात, मधुमेह, दन्तपीड़ा, गठिया, संग्रहणी 
जैसे दुस्साध्य रोगों का भी अस्वस्थ मन हेतु वन जाता है | तीव्र घृणा श्वास रोग और खीज 
प्रण के रूप में अभिव्यक्त होती है । 
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जेम्स कानिक ने लिखा है-.“मानसिक तनावो तथा आवेगो के कारण पित्ताशय की 
पथरी बढ़ जाती है । धमनियो पर छायी चर्वी फूल जाती है । प्राय मन इन्हीं दोनों अली से 
अपने शिकार को मारता है | मानसिक या भावनालक आवेग जितना ही बढ़ता है, एड्रेनेलिन 
नामक हारमौन उतनी ही अधिक मात्रा मे रक्त मे प्रवाहित होने लगता है | यह हार्मोन 
छोटी घर्मनियो को सकुचित करता है | हृदय की धमनियाँ भी इससे प्रभावित होती हैं | अगर 
वे बहुत सकुचित हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । 


यदि हम चिता, भय और निराशा को वश मे रखना सीख जाए तो हमारा रकक्‍त-चाप 
संतुलित रहेगा, हृदय की घमनिया सकुचित नहीं होगी, और अहभाव को प्रबल आपात लगने 
पर भी हमे कैंसर, क्षय, मधुमेह जैसे रोग मही होगे | 


बहुत प्राचीन काल से ही यह कहा जा रहा है-- 
चित्तायत्त धातुवद्ध शरीर, चित्ते नष्टे बुद्धयो यान्ति नाशम्‌ ) 
स्वस्थे चित्ते वुद्धय प्रस्फुरन्ति, तस्माशित्त सर्वया रक्षणीयम्‌ | 


“यह धातु-बद्ध शरीर चित्त के अधीन है । चित्त के मष्ट होने पर धातुए नष्ट हो 
जाती हैं | चित्त के स्वस्थ होने पर वुद्धिया स्फुरित होती है, इसलिए चित्त की सर्वथा रक्षा 
करो ॥” 

श्वैताम्वरत्वे न दिगम्वरत्वे, न तर्कवादे न च तत्त्ववादे । 
न पक्षसेवाश्रयणेन मुक्ति, कपायमुक्ति किल मुक्तिरेव ॥ 


“न श्वेताम्बर होने से मुक्ति होगी न दिगम्बर होने से | न तर्कवाद से मुक्ति होगी 


और न तत्ववाद से | अपने पक्ष से चिपटे रहने से भी मुक्ति नहीं होगी | सही अर्थ मे 
कपाय मुक्ति ही मुक्ति है ॥” 


कपाय-मुक्ति और समता एक ही अर्थ को प्रगट करने वाले दो शब्द है | कपाय का 
अर्थ है--क्रोध, मान माया और लोभ । इनसे मानसिक विपमता उत्पन्न होती है । कपाय 
मुक्ति का अर्थ है--क्रोध आदि से मुक्त होना उन पर विजय पाना अर्थात्‌ क्षमा, मुदुता, 
आर्जव और सन्तीष को प्राप्त करना | उनकी प्राप्ति से मानसिक समता उत्तन्न होती है । 


व्यक्ति का जीवन जितना निश्हल और सरल होता है, उतना ही वह काल्पनिक भय 
में दूर रह सकता है । निरछतता का अर्थ है--कपाय-मुक्ति । व्यक्ति का जीवन जितना शान्त 
होता है, उत्तना ही वह स्नायविक तनाव से बच सकता है । शान्ति का अर्थ 
है--कषाय-मुक्ति। व्यक्ति का मानस जितना ममत्वहीन होता है, उतना ही वह स्नायविक तनाव 
से बच सकता है! निर्ममृत्व का अर्य है--कपाय-पुक्ति | व्यक्ति जितना म्दु होता है, उत्तना 
ही वह विषम मनोदशा से बच सकता हे । समता का अर्थ है--कपाय मुक्ति । 


हम कपाय मुक्ति या समता के सिद्धान्त को समझकर ही भगवान्‌ महावीर को समझ 
सकते हैं, अन्यथा महावीर हमारी श्रद्धा मे व्याप्त हो सकते हैं, हमारे जीवन में नहीं | 


(30) 
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गह्मवीर को पढ़े 


४7 जुनि एुबनान 


महावीर किसी कवि सम्मेलन में नहीं गए 
हास्य रस की कविता का पाठ नहीं किया 

न श्रृंगार को उभारा 

फिर भी लाखों लोग उन्हें सुनते थे 

करोड़ों लोग उन्हें पढ़ते हैं 

अरबों लोग उन्हें पढ़ेंगे । 

कालीदास का अभिन्ञान शांकुतल भी अद्भुत है 
पर उत्तराध्ययन की बात और है 

भरत को जन्म देकर शकुंतला बुढ़िया जाती है 
चन्दन बाला चिर यौवना है 

साम्राज्य की सीमाएं घटती बढ़ती रहती हैं 
सन्‍्यास सीमाओं से मुक्त है 

दुष्यंत पर आभिजात्यता का नशा है 

गौतम का जातिमद झर जाता है 

दुर्वाशा शाप देता है 

धनावह वेडियां काटता है 

आओ महावीर के कालजयी हस्ताक्षर पढ़ें 
“सारे गीत विलाप है, सारे नृत्य विडम्बना है 
सारे अलंकार बोझ, सारे कामभोग दुःखद हैं” 
मेघदूत गीत है, आचारांग अगीत है 

महावीर इन्द्रिय नहीं, आत्मा है । 


न _़ 
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भ्रयवान यहावीर द्वार स्थापित चूहुर्विध चंध 


४  शेश्रवाव प्रव्क 















से शक्ति कले युगे' । सदुद्देश्ये को लेकर बनने वाले सघठन केवल अपने 
सदस्यों का ही हित सम्पादन नहीं करते वरन्‌ पूरे मानव समाज/जीव मात्र का हित 
सम्पादन करते हैं | न धर्मों धार्मिक विना | अन्यो को धर्म मार्ग पर लाकर, गिरते हुए 
को स्थिर कर, उसे सक्लेषो से उवार कर मानव स्वय को धर्ममय कर लेता है ) दैहिझ 
स्वार्थ की पूर्ति रीद्र जगत में छोटे बड़े अन्य जीवो के शोषण से पूरी होती हो अथवा 
करनी पड़ती हो अथवा मानी जाती हो, पर त्याग-तप के पथा का राही यन कर ही जिस 
श्रमण सस्कृति मे धर्म के बीज बोये जाते हैं सीचे जाते हैं और शाश्वत शक्ति पुज 
आनन्दमय स्वरूप अपने मे उभारा जाता है, उस पर से कर्म आवरण को हटाया जाता है, 
चहाँ स्व के कल्याण मे पर का और पर के कल्याण मे स्व का कल्याण ही सहज, मिर्वाध 
व्यवस्था है । अन्तर्मुखी इस सस्कृति की धास़ में सस्कारित मानव/समुदाय अपने लोक 
कल्याणकारी कार्यों का कृतज्ञता ज्ञापन भी नहीं घाहता । 


+सेम्पादक 


जैन धर्म में समाज के सर्वाद्नीग विकास के लिए जो ठोस उपाय किये गये हैं उनमे 
श्रमण श्रमणी तथा श्रावक श्राविका की महत्वपूर्ण भूमिका अतीत से अब तक अद्वितीय रही 
है और भविष्य म भी रहेगी, क्‍योंकि इस धर्म मे त्याग सथम सदाचार आदि को सर्वोश्च 
प्राथमिकता दी जाती है । जैन साधु साध्वियाँ जितनी कठोर साधना करके समाज को जागृत 
करने का जो अनुपम प्रयास करते हैं उसकी उत्तमता को आकना आसान नही है | तथ्यत 
मानवता के मगल के उद्देश्य से चतुर्विध सघ की स्थापना करने मे यही आदर्श प्रतिविवित 
होते हैं। इस सघ मे कोई भी सम्मिलित हो सकता था, जो सभी प्राणियो के कल्याण की 
कामना रखता हो । यही कारण है कि भगवान महावीर के सघ में सभी वर्गों के लोग 
थे। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर ने वैभार पर्वत पर जो सदुपदेश दिये 
उसमे सबका प्रतिनिधित्व रहा था यथा 
अथ भगवान्सग्रापदिव्य वैभारपर्वत रम्य । 
चातुर्वर्ण सुसघस्तयाभूद्‌ मीतमप्रभूति ॥ 


इस सामाजिक सरचना में राजा-रक, श्रमिक श्रेष्ठी, स्त्री पुरुष आदि चारो वर्णो के लोग 
सम्लित होकर एक नये युग के निर्माण में तन-मन-धन से समर्पित हो गये । यही कारण है 
कि जहाँ सेवार्थ समर्पण की भावना है वहाँ वहुमुखी विकास तो होना ही है । स्वामी समन्तभव 
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तो इस चतुर्विध संघ को धर्मतीर्थ कह कर सर्वोदय तीर्थ तक कह डालते हैं | जो सबके उदय 
का मार्ग प्रशस्त करे उस सर्वोदय की साकारता भगवान महावीर के कार्यक्राल में हो चुकी थी- 
सर्वान्तिवत्तदगुण मुख्यकल्पं, सर्वान्तिशून्य॑ च मिथो5नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं सर्वोदयं तीर्थमद॑ तवैव ॥ 
यही नहीं वरन्‌ इस धर्मतीर्थ के प्रणेता भगवान स्वयं थे यथा : 
णिस्संसयकरो वीरो महावीरो जिणुत्तमो । 
रागदोसमयादीदो धम्मतीत्थस्सकारओ ॥ (जयघधवला टीका) 


इस महातीर्थ की महत्ता के मान में विद्वानों, मनीषियों विचारकों ने बहुत कुछ कहा है 
यथा 


“'सर्वेषामभ्युदयकारणानां-हैतुत्वादभ्युदयहेतुत्वोपपत्ते' 


समस्त प्राणियों के अभ्युदय का हेतु सूचित करते हुए इसे “सर्व सत्वानं हितसुखाय”' 
कहा गया है 


तथ्यतः श्रमण संघ का कार्य ही सबका कल्याण रहा है । श्रमण-श्रमणी श्रावक 
श्राविका अपनी-अपनी ध्षराहनीय भूमिका में सराहे जाते हैं | भगवती सूत्र में कहा भी गया है 


तित्थं पुण चाउवन्नाइन्ने समणसंघो । 
त॑ समणा समणीओ सावया सावियाओ ॥ 


संघ की सुव्यवस्था के लिए गच्छ-कुल गण, संघ आदि नाम देकर सर्वोदय को साकार 
करने के काम में लगकर परोपकारी जन जागृति में लग गये । इसी क्रम में-- 


श्रमण व श्रमणी की साधना सर्वोपरि मानी गई है । इस शब्द की व्याख्या करने पर 
भी यह ही तथ्य उजागर होता है | तथ्यतः “तप और खेद” (परिश्रम) अर्थवाल्री “श्रम” धातु 
अश्रमू तपसि खेदे च से ल्यु” प्रत्यय 'होकर “श्रमण” शब्द बनता है । आचार्य हरिभद्व सुरी ने 
इस विषय में कहा है कि “श्राम्यतीति श्रमण तपस्यन्तीत्यर्थ” अर्थात्‌ जो तप करता है वह 
भ्रमण है। आचार्य रविषेण ने 'तप” को ही श्रम कहा है यथा 


“परित्यज्य नृपो राज्य, श्रमणो जायते महान्‌ । 
तपसा प्राप्य सम्बन्ध, तपो ही श्रम उच्यते ॥ 


“श्रम” धातु के तप और खेद” को ध्यान में रखकर अभिधान राजेन्द्रकोप” में श्रमण' 
शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है 


“श्रमयानयति पड्चेन्द्रियाणि 'मनश्चेति वा श्रमणः श्राम्यति संसार विपयेपु............ कर 


तध्यतः श्रमण का मूल प्राकृत रूप 'समण” है | इसका संस्कृत रूपान्तर श्रमण, समन, 
तथा शमन है अर्थात्‌ श्रम, शम और सम । श्रमण संस्कृति में तप को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
३ है। तप के द्वारा ही आलिक विकास करके प्राणियों के कष्ों को परखा जा सकता £ | 
रस शब्द की उत्तमता को आंकते हुए भगवान महावीर को भी इस नाम से समलंकृत किया 


के 3349 3435 जिन जम 
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न्तएण ममण भगव महावीरे अरहा जाए, जिणो केबली सवय्र सब्ब दरसी 


यही नहीं वरन्‌ यह भी कहा गया है 
यो च समेति पापानि, अणु धूलानि सब्वसों । 
समितत्ता हि पापान 'समणो” त्ति पवुच्यति 
यही नहीं वरन्‌ 
य सम सर्वभूतेपु असेपु स्थावरेपु च | 
तपशचरन्ति श्रद्धामा श्रमणो5सी परिकीर्तित ॥ 
श्रमण की सहिष्णुता, तल्‍्लीनता, उदारता तथा कठोरतम तपश्चर्या अतुलनीय कही गई 
है । अपने प्राणो का त्याग करके भी अपने कर्तव्य का पालन करना श्रमण साधना की 
पराकाष्टा है । तभी तो आचारागसूत्र में कहा गया है- 
बर प्रवेष्ठ ज्वलित हुताशन 
न चापिभग्न चिरसचित व्रत । 
वर हि मृत्यु सुविशुद्धकर्मणो 
न चापि शीलस्खलितस्य जीवितम्‌ ॥ 
शील की रक्षा के लिए तप की अग्नि में समर्पित होना श्रेयस्कर है पर अपने पथ से 


विचलेत नहीं होना चाहिए | तथ्यत श्रमण का जीवन कठोरतम साधनापूर्ण है, इसलिए 
प्रवचनसार में इनके मूल गुणो का गान इस प्रकार किया गया है यथा 
बदसमिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाण | 
खिदिसयणमंदतवण ठिदिभोयणमंगरभत्त च | 
एंदे खलु मूलगुणा समणाण जिणवरेहि पण्णत्ता ॥ 
इत्तनी कठोर स्ाथना करके श्रमण अमीम आध्यात्मिक शक्ति के पुज चनकर मानवता 
के मंगल हेतु अपनी सतोमयी आभा प्रसारित कर तमोमयी बुराइयो को दूर करते है । ऐसी 


सिद्ध शक्ति का नामम्मरण ही समस्त पापों से मुक्त करन की क्षमता रखता है जैसा कि कहा 
गया है 


कालश्रमण शब्द च द्विरुक्‍्ताउमन्त्रणे तत | 
स्वाहेति पदमुद्चार्य प्राग्वत्‌काम्यानि चोद्धेत ॥ 


इस प्रकार श्रमण साधना की सर्वोत्कूशता को आकना आसान नही है | आज के 


भीतिक भटकाव के लिये यह उद्वोधक थाती है जिस पर अमल किये जाने से हर प्राणी का 
कल्याण अवश्यम्भावी है । 


अमणा या श्रमणी श्रमण शब्द का स्त्रीलिड्ू रूप है । श्रमणा का तात्पर्य कुमारी साध्वी 


पे है तथा श्रमणी का सुहागिन से । अर्थात्‌ जो कुवारेपन मे दीक्षा ले लेती है उन्हे श्रमणा 


कहा जाता है तथा जो विवाहित होने के पश्चात्‌ दीक्षा लेती ह उन्हे श्रमणी कहा जाता है | 
कहने का तात्पर्य है कि- 
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“पद्माख्या श्रमणीमुख्या विश्वाव्य श्रमणीपदम्‌” 
श्रमण-श्रमणी के रूप में साधु-साध्वियां अतीत से निरन्तर कठोर तप साधना करते हुए 
सामाजिक सेवा के लिए पैदल यात्रा करके एक छोर से दूसरे छोर तक सतत कार्यरत रहते 
हैं। यही नहीं वरन्‌ जो कुछ भी वे कहते हैं, उपदेश देते हैं उसे अपने जीवन में स्वयं उतार 
कर तब दूसरों को अपनाने का आह्वान करते हैं । यही कारण है कि दीर्घावधि से ये अपने 
युग संवाहक अभियान में वंदनीय बन कर असीम आदर व श्रद्धा पाते हैं । 
ये सांधु-साध्वियाँ श्रावक-श्राविकाओं को भी अर्थात्‌ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले 
पति-पली को सुसंस्कृत बनाते हैं । पारिवारिक जीवन जीते हुए' भी समाज कल्याण के लिए 
कार्य किया जा सकता है । मानव शरीर धारण करके सभी प्राणियों के कल्याण का कार्य 
किया जाना ही शरीर की उपयोगिता है । इस प्रकार श्रावक-श्राविकाओं में सदाचार की शिक्षा 
देकर एक आदर्श समाज के निर्माण में अक्षुण्ण भूमिका निभाना इनका क्रार्य है । 
श्रावक शब्द बैसे सदुपदेशों के श्रवण करने की महत्ता से मंडित है जिसके विषय में 
कहा गया है कि- 
श्रण्वन्ति जिनवचनमिति श्रावकाः 
अवाप्तदृष्टयादिविशुद्धसम्पत परसमाचारमनुप्रभातम्‌ । 
श्रणोति यः साधजनादतन्द्रात्तं श्रावक॑ पाहुरमी जिनेन्द्रा || (ठाणांग सूत्र) 
यही नहीं वरन्‌- 
श्रेद्धालुतां श्रांति पदार्थचित्तताद्धनानिपात्रेषु वपत्यनारतमू । 
किरन्त्यपुण्यानि सुसाधुसेवनादथापि, तं श्रावकमाहुरञ्जसा ॥ 
(ठाणांग सूत्र सटीक २८७) 
हेमचन्द्राचार्य ने इसे इस रूप में कहा है यथा 
एवं व्रतस्थितो भकत्या सप्त क्षेत्रे धनं वपन्‌ | 
दध्या चावि दीनेषु महाश्रावक उच्यते । (योगशास्त्र) 
कल्पसूत्र में भगवान महावीर के श्रावकों के विषय में बताया गया है कि समणस्स णं॑ 
भगवओ महावीरस्ससंख समय णमोक्खाणं समणो वासगाणं एगा समयाहम्मीओ अउणट्टि” जबकि 
समीचीन धर्मशास्त्र में इसकी महत्ता का प्रतिपादन इस प्रकार किया गया है यथा 
“श्रणोति गुर्वादिम्यों धर्ममिति श्रावका:” 
हे तालर्य यह कि गुरु के मुख से सदुपदेशों को सुनकर उस पर मनन चिंतन करके स्वयं 
+ बुधार करना चाहिए तथा हमारे दोषी आचार-विचार में सुधार की प्रेरणा देनी चाहिए क्योंकि 
“हापुत्पों की साधना का पुण्य इसी क्रम में समाज में पहुँचता है जिससे सभी लोग सुख शांति 
का जीवन व्यत्तीत कर सकते हैं । 
शावक के कर्तव्यों का मांन रखते हुए श्रावकाचार ग्रंथों में कहा गया है कि 
गृहिणा चेघा तिछत्यणु-गुण-शिक्षा-ब्रतात्तके चरणम्‌ | 
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नेतत्त और नैतिक आचरण 


# अवीप चत्र छाबड़ा 





ही कर्म भूभृताम | 
ज्ञातार विश्वत्तत्वाना बदे तदूगुणलव्यये ॥ 


ऊन परम्परा सथ परपरा है | मानव के लौकिक-पारलीकिक स्वार्थ सिद्धियो मे 
सामूहिक/सामाजिक/राजनैतिक पक्ष कर्म भूमि के जीवन की अनिवार्यता है | लीकिक इन 
सघठनो/सस्थाओं के अभाव में समाज में मत््यन्याय का प्रचलन हो जायेगा, जन-जीचन 
अन्त प्यम्त हो जायगा और धर्माचण को भी अवकाश नहीं होगा | इसीलिये आदि 
पुरुण क्रपभदेव ने प्रथम मानय के धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थ सिद्धि की समाज में व्यवस्था की, 
फिर माक्ष पुरूपार्थ की सिद्धि का नार्ग प्रशस्त किया । इस प्रकार ऋषभदेव ने मानव 
समाज के चारा पुरुषार्थों का नेतृत्व प्रदाव किया | ऋषभदेव न समाज को नेतृत्व भी 
प्रदान किया, अपने कर्मावरण को भी नष्ट किया और सर्वज्ञ परमाला बन गये । जो 


अपने मे भी दोषा की वृद्धि करे और समाज मे भी अव्यवस्था पैदा करें वे तो आदर के 
नहीं करुणा/ठपेक्षा/तिरस्कार के पात्र हैं । 












न+सम्पादक 





सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन मे कहाँ और कैसे विभाजक रेखा खड़ी की जावे, 
यह आज का ज्वलत प्रश्न है । जैन दृष्टि मे व्यक्ति प्रधान रहा है, जिसमे आसाचरण पर जोर 
दिया गया है । उससे हर समय अपने आपको देखना होता है । उसके लिये यह मान्यता ही 
भयावह है कि सार्वजनिक मामलो मे वैयक्तिक सदाचार को नजर-अन्दाज किया जा सकता है। 
चह किसी भी सक्ष्या या सगठन में होता है तो उसके प्रति पूरी तरह जवावदार, जिम्मेदार और 
खबरदार होकर रहता है | लेकिन आज सार्वजनिक व्यवहार में झूँठ बोला जाना साधारण बात 
हो गयी है | चुनाव मे इसे जायज मान लिया गया है। अपने लिये पक्षधरों का समूह बनाना 
और उनकी हर झूँठ को भी प्रश्नय देना नेतृत्व की कुशलता वन गया है | जैन सगठगो व 
संस्थाओं म भी यह दोष व्यापक होता जा रहा है | चुनावो ने झूँठ वोलना जहा सिखा दिया 
है, वहाँ आपसी व्यवहार में छल-कपट करना भी सामान्य हो गया है | इन सबमे दोष भी 
नहीं माना जाता है | यही कारण है कि हमारे पविच्नतम क्षेत्र, मन्दिर तथा संगठन अपनी 


विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं | एक शूँढ व छल को छिपाने के लिये बड़े झूठ व छल का 
सहाए लिया जाता हे | 
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अदूरदर्शी होना अतीव सरल होता है । राजनीति तात्कालिक हित को देखती है, 
जबकि समाज के हित लम्बे होते हैं, आम आदमी का अधिकांश समय अपने परिवार के पालन 
के लिये आजीविका उपार्जन में लगा रहता है । उसे इतना अवकाश नहीं होता कि वह 
वेईमानी को देख सके । वह चन्द लोगों को अगुआ मान लेता है और उन पर अपना विश्वास 
टिकाये रहता है । सामाजिक मामलों में निर्णण का अधिकार भी उन्हें सुपुर्द किये देता है । 
इससे सारी सत्ता, संगठन और समाज का वर्चस्व चन्द लोगों के हाथों में सिमटता जाता है । वे 
अपने पक्षधरों को लाभ देते हैं और उनका समर्थन लेकर प्रभावी बने रहते हैं । आज 
सार्वजनिक जीवन निज की सत्ता हो गया है । इन चन्द लोगों की पकड़ इतनी मजबूत है कि 
उनसे छुटकारा पाने के लिए दूसरे किसी पक्ष को ही स्वीकारना होता है | समाज के ट्रस्ट और 
उसकी सम्पत्ति पर उनका एकाधिकार हो जाता है और वे उसके उपयोग व उपभोग के 
अधिकारी बनने के साथ नेता भी बन जाते हैं | मंच भी उनका हो जाता है । उनके कथन 
को स्वीकार करना विवशता बन जाता है । 


पांच दशक पूर्व देश में सामन्ती व्यवस्था थी । राजा या अंग्रेजों द्वारा मनोनीत 
अधिकारी के निजी आचरण पर समाज का मौन उसकी विवशता थी । समाज उनकी तरफ 
झांक नहीं सकता था । यही कारण है कि राय-बहादुर या सेठ साहूकार तथा बड़े हाकिम 
प्माज के नेता बने और उनकी दृष्टि सामाजिक दृष्टि वन गयी । उनसे पलने वाले लोग उनके 
ऐश्वर्य के साथ त्याग की गाथाओं को प्रचारित करते रहे । अपने ऐश्वर्य का शतांश देकर 
समाज शिरोमणी, दानी उपाधियों से अलंकृत होते रहे | उनके चहेते पण्डित विद्वानू हो गये 
और साधु चारित्र-शिरोमणी बन गये | समाज के लिये ये ही सब पूज्य और अगुवा हो गये । 
प्माज इनसे इतना आतंकित रहा है कि उनक्रे निजी दुराचरण को उन5॥ -7म भ्रोकत का रूप 
देता रहा । अंग्रेजों की यह राजनीति थी कि वह शमाजों में सामन्‍्ती शान को प्रतिष्ठित कर 
दे। दासता के विम्तार का यह भी एक उपाय था । उनके इस तरीके ने समाज को पंगु बना 
दिया । आजादी के बाद चालाक लोगों ने अपने गुट बना कर इस अधिकार को इतना बेईमान 
वना दिया कि झूंठ, छल और प्रपंच ही सब कुछ हो गया । 


५ सत्ता में भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होती है और उससे बच कर रहने की तैयारी भी नहीं होती 
ह । सत्ता और उनके लाभ का लोभ चरित्र को ही निगल जाता है । यह ऐसी दुर्वलता है जो 
उन सदमे होती है, जिनकी धारणा व मान्यता स्पष्ट नहीं होती है | लोकतंत्र की यह मूलभूत 
गठिनाई व कमजोरी है कि इसमें एजेन्ट ही निर्वाचित होते हैं | समाज भी अपने स्वार्थों को इनसे 
जोड़ लेता है | वह इतना विवश कर दिया जाता है कि उसे इनका अनुगामी वनना ही होता है । 
यु सब मिलकर कोई विकल्प नहीं रहने देते। समाज की अपेक्षाएँ इन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द चक्कर 
लगाये रहती है । नये चेहरे, विश्वास या कर्मणा शक्ति को पूरी तरह नकार दिया जाता है । 
अभी कोई शक्ति उभर कर आ जाती है तो उसके प्रति विनय भाव पैदा कर उसे अपने गिरोह का 
“पु वना लेते हैं। वह भी आगे-पीछे उनके स्वार्थों के लिये हो जाता है | समाज इस तथ्य से 
अवगत है | अपने कथित नेताओं के गिरोह, कार्य-व्यवहार, प्रणाली के आचरण से परिचित होता 


बा हे, विश्वास उठता जा रहा है | पर, वह यह भी जानता है कि किसी एक व्यक्ति या 
“- आओ वदल देने से यह बुराई दूर नहीं हो सकती॥ __.___._._._... ॒ः 8 को बदल देने से यह बुराई दूर नहीं हो सकती | 
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जैन दृष्टि में सार्वमनिक जीवन और निजी जीवन अलग नहीं है । कोई एक व्यक्ति 
गिरता है तो वह अपने आस पास को भी कलकित करता है । लेकिन नेता बनकर कोई सत्ता 
के लाभ के लिये होता है तो वह समाज को दोषी बनाता है | किमी नेता के दिल या दिमाग 
में व्यक्तिगत सदाचरण और समूह के हितो के बीच वफादारियों का सधर्ष भी आ जाये वो 
उसका सदाचरण के लिये होना ही ईमानदारी है, जैन दृष्टि है | यह झही है कि सामूहिक कार्य 
मरे कई बार ऐसी उलझने तथा परम्पर विशेधी स्वार्थ आते हैं, जब मार्ग का स्पष्ट देख पाना 
कठिन हो जाता है | ऐसे समय में गलतियां भी हो जात्ती हैं। लेकिन जिनके समक्ष मान्यता, 
आस्था और ऐिद्धान्त होते है, वे कभी फिसलते मही हैं | इससे वे ठयाये भी नहीं जाते हैं| 
अन्यधा होता यह है कि समझीते का कोलाहल सिद्धान्तो, मैतिक नियमो को डुवो देता है । 
समाज के लिये सबसे गभीर खतरा नेताओं क्री नेतिक असफलताएँ हैं | 


७७ 





















|. तीन प्रकार का होता है - मद, गिचक्षण एवं परम्रह्म | जो देह को 
आला जानता है वह मानव मृड है । परम समाधि में भले प्रकार स्थित होकर 
जो परमात्मा को देह स भिन्न ज्ञानमय जानता है यह पडित होता है । सकल 
परद्रव्योी को छाड़कर (त्तया) कर्मो को नष्ट कर जिसने ज्ञाममय आत्मा को पाया है, 
उसे मन मे परमाला जाना ।'* जिम प्रिभुवन बदित सिछिणत का हरि, हर आदि 
ध्यान करते है उस ही अलक्ष्य को लक्ष्य मे स्थिर रूप से धारण कर परमाता 
जानो ।? जो नित्य, निरजन, ज्ञानमय, परमानन्द स्वभाव बाला है, उमे ही शात 
शिव जानो, भावों ।”” जिमके वर्ण, गन्ध, रस, शब्द, स्पर्श जन्म, मरण नहीं हे, 
उसका माम निरणन है ।? जिसके क्रोध, मोह मंद, माया, मान नहीं है, जिसके 
स्थान तथा ध्यान नहीं है उसे ही निर्जन जानो ।/? जिसके पुण्य, पाप, हर्ष, 
विपाद - एक भी दोष नहीं हो, वह ही निरजन है ।- जिसके घ/रणा, ध्येय, 
यन्त्र, मत्र मण्डल, मुद्रा नहीं है, उपे ही अनत्त देव जानो ।॥” हे जीव । जो 
वेद शास्त्र (एव) इन्द्रियो से नहीं जाना जाता है, जो निर्मल ध्यान का विपय है, 
चह अनादि परमाला है ॥) उसे केवल दर्शन ज्ञान मय, केबल सुख स्वभाव, 
केवल वीर्य (रूप) जानो | वह ही उत्कृष्े मे उत्कृष्ट पदार्थ है ।/* इन लक्षणों से 
युक्त जो उत्कृष्ट है देह रहित है, देव है, वह ही परमपद में स्थित है तीन लोक 


का ध्येय ह । 
-आ योगीनु कृत परमात्मप्रकाश 
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अध्या के जार थ्यवान यह्मवीर 


४7 हरीक्षाययत्र पैन 











5 में न तो जीवों को एक ब्रह्म के अंश माना गया है, न ही वे एक 
ईश्वर की संतान है । जीव-अजीव सभी द्रव्य अपने अपने गुण वैभव को लिये अपना 
अपना अनादि अनन्त रूप से अस्तित्व रखते हैं । ऐसे इस दर्शन में अहिंसा का उपदेश 
अन्य के हितार्थ इतना अर्थपूर्ण नहीं है जितना स्वयं कर्त्ता/व्यक्ति के लिये | हिसा से 
प्रकट में उसे अपनी स्वार्थ पूर्ति होती दिखे, वस्तुतः वह उसकी आला, उसके तन-मन को 
विषाक्त वनाकर उसे गहन दुर्गतियों में प्रवेश करा रही है | जगत में जितने भी मानव 
तिर्यच दुःखों से आक्रान्त दृष्टिगत होते हैं, स्व-पर हिंसा के परिणाम से ही है । 
--सम्पादक 


तीर्थकर युग निर्माता होते हैं और युग निर्माण कुट्ुम्ब के संकुचित दायरे में नहीं हो 
सकता । इस के लिये उन्हें गृहवास का त्याग करना पड़ता है । मनुष्य का आध्यालिक 
विकास त्यागमय जीवन के बिना नहीं हो सकता । यही कारण है कि भगवान महावीर का 
वास्तविक जीवन तीस वर्ष के बाद ही प्रारंभ होता है । 


महावीर ने तीस से वियाल्ीस अर्थात्‌ वारह वर्ष तक अपने आध्यालिक चरम विकास 
के का घोर तपस्या की | इस तपस्या के समय वे बिलकुल मौन रहे | तीर्थकर तव तक 
हीं वोलते जब तक वे 'अर्हत्‌” नहीं हो जाते । 'अर्हतू का अर्थ है पूर्णतः योग्य | उनकी 
सम्पूर्ण योग्यताकी कसौटी उनका अनुभवालक पूर्ण वोध और पूर्ण वीतरागता है | तव तक 
किसी भी आचरण अथवा कर्तव्य का दुनिया को उपदेश नहीं देते जब तक उसे पूर्णतः अपने 
जीवन में नहीं उतार लेते । अधूरा ज्ञान और वासना का छोटा सा छोटा अंश भी मनुष्य के 
तीर्थकरत्व में वाधक है । तीर्थकर बनने के लिए महावीर को जो घोर साधना करनी पड़ी वही 
उनकी तपस्या कहलाती है | बारह वर्ष आतसाधना करने के बाद उन्हें लोकालोक प्रकाशक 
केवल ज्ञान उत्न्न हुआ | यह वह दिव्य ज्ञान है जिससे योगी किस्ती भी वस्तु को उसकी 
सम्पूर्ण गहराई तक जान लेते हैं | यह ज्ञान तव उत्पन्न होता है जब मनुष्य की सारी वासनायें 
ते जाती है और उसमें पूर्ण निर्मलता आ जाती है । 
ना वियालीस से वहत्तर अर्थात्‌ तीस वर्ष तक भगवान महावीर ने स्थान स्थान पर श्रमण 
 ससीरनतप्त प्राणियों को यथार्थ कल्याण-मार्ग का उपदेश दिया | यह श्रद्धा, ज्ञान और 
हा का रलत्रयासक मार्गोपदेश ही तीर्थ कहलाया है । महावीर के तीर्थ की चार विशेषताय 
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तीर्य बतलाया गया है | जो सबके कल्याण का कारण हो उसे सर्वोदय कहते हैं । जैनो क 
प्रख्यात आचार्य समन्तभद्र मे अपने युक्‍त्यनुशासन नामक ग्रन्य में कहा है- 


सर्वातिवत्‌ तदृगुण मुख्य कल्प सर्वात्‌ शून्य च मिथो5नपेक्षम्‌ 
स्वो55पदामन्तकर निरन्त सर्वोदय तीर्थमिद तवैव ॥६१॥ 


अगवान आपका तीर्थ ही सर्वोदयतीर्थ £ क्योंकि आप के तीर्थ मे किसी भी वत्तु का 
उदार दृष्टिकोण प्ते विचार किया गया है | उसमे विचार की असहिष्णुता विल्कुल नहीं है। 
पदार्थ के किसी भी गुण-स्वभाव अथवा धर्म के लिये आपके तीर्थ म आग्रह नहीं है। आग्रह 
से ही विग्रह पैदा होते हैं और विग्रह तो ज्ञान का अतराय हैं | इप्तीलिये आपने प्रत्येऊ वस्तु 
की विधेचना सापेक्ष दृष्टि से की है । जगत की कोई भी वस्तु सर्वया निरपेक्ष नहीं है । 
विवेचना के समय पदार्थ का अमुक धर्म मुप्य और अवशिष्ट सारे गुण स्वभाव अप्रधान हो जति 
हैं । वस्तुत न किसी का सर्वधा सद्भाव है और न फिप्ती का मर्वधा अमदूभाव 3358 बल 
दूमरा नाम असप्रदायिकता अथवा सर्वधर्म-समभाव हैं । जब तक मनुष्य के विद्वारों में यह 
अनेकात दृष्टि ना आ जावे, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है । 


जिम प्रकार विचार क्षेत्र मे अनेकान्त दृष्टि की आवश्यक्रता है उसी प्रकार आचार क्षेत्र 
में अहिंसा का महत्व है | हिंसा सारे पापों का मूल है । प्राणी की प्रतिकूल प्रवृत्ति है । सार 
के सारे सघर्पष, कलह और विसवाद के मूल मे हिला ही है । हिसा विनाश का हीं दूसरा नाम 
है | इसके विपरीत अहिसा कल्याणकारी है | महावीर के समय में हिसा का नाना रूपो में 
प्रचार था और दे सभी रूप भयकर थे । गो, महिप अज, अश्व आदि पशुओं की देवता, 
मय, यज्ञ, और आहार आदि के लिये निर्मम हत्या की जाती थी | कभी-कभी मनुष्य को भी 
देवी-देवताओं को प्रसन्न करने और मत्र-सेद्धि क लिये वलिवेदी पर चढ़ा दिया जाता था । 
महावीर इस दृश्य को देख कर सिहर उठे थे । ये जहाँ जात, हिसा के इस नग्न साडब को 
देखकर विहवल हो जाते । चारो ओर से आने वाली याहि प्राहि का आवाजो ने उनकी आला 
में जो प्रेरणा उत्न्न की वह कभी नहीं वझने बाला एसा प्रकाश था जिसने पूरी मानवता को 
एक नई रोशनी दी | हिंसा का इस तरह नग्न ताइव करने वाले लोगा क मानस इतने विक्ृत 
हो गये थे कि वे स्त्री और शुद्रो पर भी अनहय अत्याचार करना अपना धर्म समझने लगे थे । 
महावीर को यह देख कर घोर मानसिक वेदना हाती थी, इसीलिये केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के 
बाद महावीर ने अपने प्रवचनो मे जिस वात पर सवसे ज्यादा जोर दिया वह अहिंसा का 
सर्वागीण विवेचन था | उनकी आला मे अहिसा यहाँ तक एकाकार हो गई थी कि उस का 
क्रूर और जाति विशेधी जीवों पर भी सीधा असर होता था | यही कारण था कि उनके 
) शेर और गाय एक ही जगह पानी पी लेते थे | अहिसा क विषय मे जैन ग्रन्थों मे 
कहा 


अहिसव जगन्माता5हिसैवानन्द पद्धति 
अहिसिव गति साध्वी श्रीरहिसेव शाश्वती । 
अहिसिव शिव सूते द+, च प्िदिवश्रिय 


अहिसव हित कुर्यात्‌ व्यसनानि निरस्यति ॥ 
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परिग्रह से उत्पन्न होने वाली क्रूरता भी एक तरह से हिंसा का ही रूप है | परिग्रही 
की सहानुभूति नष्ट हो जाती है | संयम ही उसके जीवन का ध्येय होता है | वह इतना निर्मम 
और सहानुभूतिहीन हो जाता है कि अपना पैसा वसूल करने के लिये दूसरों के तन का कपड़ा 
भी उतार सकता है । इसलिये महावीर ने स्पष्ट घोषणा कि परिग्रह एक महान्‌ पाप है । 
परिग्रह का संचय ही सारे संघर्षो की जड़ है | अगर इन संघर्षो से बचना है तो संचय की 
वुराइयों को समझो और अपरिग्रह की ओर बढ़ो । अनावश्यक संग्रह न केवल एक सामाजिक 
पाप है अपितु मनुष्य का आध्यालिक पतन भी है । परिग्रह लोभ एवं तृष्णा को उत्पन्न करता 
है | जिसके पास अर्थ संग्रह नहीं है, उसका लोभ स्वतः ही दूर हुआ समझिये । 


चौथी बात जिस पर भगवान महावीर ने जोर दिया वह अनहंकार है | जव तक 
मनुष्य का अहं नष्ट नहीं होता तब तक उसकी दृष्टि सम्यक्‌ नहीं होती । जाति और कुल का 
मंद भी अहंभाव से ही उत्पन्न होता है | धन भी मनुष्य में अहंभाव उत्पन्न करने का एक वड़ा 
कारण है | सर्व जाति समभाव मानवीय उत्थान का एक प्रधान अंग है | जाति, कुल, धन व 
अन्य सभी चीजों का अभिमान समाज में, मानव जाति में विपमता का जहर पैदा कर देता है 
और कभी कभी इससे ऐसा संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जिस का परिणाम मनुष्य की वर्वादी के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं होता । मनुष्य अपने सदाचरण से महान्‌ होता है न कि किसी जाति 
में जन्म लेने से अथवा खूब धन होने से । 


उन्होंने सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा की और समाज के हर अंग को समानाधिकार दे 
कर आतल्विकास का अवसर देने की घोषणा की । उन्होंने संघर्ष दूर करने की एक ही पद्धति 
वताई--तुम दूसरों के दृष्टि कोण में सत्य का अनुसन्धान करो और अपने दृष्टि कोण में समन्वय 
का प्रयल करो, तुम पाओगे, सत्य मिला और संघर्ष मिट गया । 


आतलस्वातंत्र्य के रूप में भगवान महावीर ने विश्व स्वातंत्रय की जो घोषणा की थी वह 

उनके आत्मोपम्य दर्शन का एक मैनीफेस्टो था । उनका सारा दर्शन, सारा आदर्श केवल इस 

एक वात से अनुप्रेरित था कि सारे प्राणियों से मेरी मैत्री है | वह मैत्री स्वार्थ की नहीं किन्तु 

इस अनुभूति की है कि दुःख और सुख मन की स्वाभाविक परिणति है जो सव को समान 3 

से होती है यदि हमें विश्द को अधिक सुखी बनाना है तो उसका उपाय अपने आप को अधिक 

पंवेदनशील वनाना है । अगर हम यह अनुभव कर सकें कि हमारी क्रिया का दूसरे प्राणी पर 

क्या प्रभाव पड़ा, उसको क्‍या अनुभूति हुई है, तो निश्चय ही हम अपने ऊपर, हर क्रिया के 

ऊपर नियंत्रण और नियमन कर सकेंगे और जब सभी ऐसा आत्म नियंत्रण व नियमन करने 

लगेंगे तो क्या जानवूझकर किसी के द्वारा किसी को पीड़ा हो सकती है ? विश्व मैत्री के इस 
सन्देश में ही विश्व शान्ति निहित है | 

669, पं. चैन सुखदास मार्ग 

किशनपोल बाजार, 
जयपुर 3020॥)3 


(। () 
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बीब के दर्शन एवं जन उों 
की उपलान्धि और उयवोय 


४. कनहैगल्ात तोड़ 
















7०7०] दर्शन को अन्तर्मुख चित्मकाश कहते हैं, उसमे पदार्थ का निर्विकल्प 
रूप से पवित्र ही ग्रहण मानते हैं | यदि मानव अपनी मिथ्या धारणाओं और तझ्ञनित 
कपाय भावो से दर्शन के उस पवित्र लोक को मलिन न करे तो जगत मे दु ख/विपाद/ 
कलह आदि क्ृत्रिमताओं की रचना सभव ही नहीं है | दर्शन का यह प्रत्यय जैन श्रमण 
परम्परा का अनूठा प्रत्यय है । आधुनिक मनोविज्ञान में 5७5900॥ के रूप मे इसी तथ्य 
को स्वीकार किया जाता है । 


ऐसा ही अन॒ठा प्रत्यय लब्धि और उपयोग का जैन परम्परा में हैं । आधुनिक 
मनोविज्ञान में इसे मन का अवचेतन एबं चेतन स्तर कर के स्वीकार किया गया है । 
उपयोग में हम प्रकार सक्रिय हैं, पर लब्धि भी सक्रिय है और 3:78 से ही उपयोग में 
बोध-मणियो का उद्धव हांता है | उपयोग द्वारा लब्धि मे वीज वपन होता है और फसल 
पक कर लब्धि मे खड़ी होती है तथा उपयोग मे हमे उसके फल चण्ने को मिलते हैं | 
--सम्पादक 





जैन दर्शन मे चेतना या जीव का लक्षण दर्शन आर ज्ञान कहा है | इनमे भी पहले 
दर्शन होता है, फिर ज्ञान होना बताया है | इससे यह फलित हीता कि यदि दर्शन न हो तो 
ज्ञान भी न हो | दर्शन गुण की पहली विशेषता स्वसवेदन है, दूमरी विशेषता निर्विकल्पता 
है। पट्खण्डागम की धवला टीका में कहा है--“अन्तर्मुख चंतन्य दर्शन और वहिर्मुख 
चिठ्रकाश ज्ञान है | ज्ञान सविकल्प, साकार, सविशेष, वहिर्मुख चिठ्रफाश व चितन रूप होता 
है । यद्यपि ज्ञान और दर्शन दोनो गुण चैतना के हे, परन्तु दोना के लक्षण एक दूसरे से 
विपशीत होने से जब दर्शनोपयोग होता है तव ज्ञानययोग नहीं होता है और जब ज्ञानोपयोग 
होता है तव दर्शनीपयोग नहीं होता है । 

उपर्युक्त तथ्य से यह फलित होता है कि ज्ञान गुण और ज्ञानोपयोग एक नही है तथा 
दर्शन गुण ओर दर्शनोपयोग एक नही है | दोनो मे अतर है जैसा कि पट्खण्डागम की धवला 
टीका पु 2 पृ 4। पर लिखा है, 'स्व-पर-के ग्रहण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते है !” 
यह उपयोग ज्ञान मार्गणा और दर्शन मार्गणा मे अन्तभूत नहीं होता है ) इसी प्रकार पनवण्णा सूप 
में भी ज्ञान दर्शन द्वार के साथ उपयोग द्वार को अलग से कहा है | तात्यर्य यह है कि गुणों की 
उपलब्धि का होना आर उनका उपयोग करना ये दोनो एक नही हे, दोनो मे अतर है। 
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उपलब्धि और उपयोग के अंतर को उदाहरण से समझें--मानव मात्र में गणित, 
भूगोल, खगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि अनेक विषयों के ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता 
है, परन्तु किसी ने गणित व भूगोल इन दो विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो तो उसे उन दोनों 
विषयों के ज्ञान की उपलब्धि हुई यह कहा जायेगा, और अन्य विषयों के ज्ञान की उपलब्धि 
उसे नहीं है यह भी कहा जायेगा | गणित और भूगोल इन दो विषयों में से भी अभी वह 
गणित का ही चिंतन या अध्यापन कार्य कर रहा है, भूगोल के ज्ञान के विषय में कुछ नहीं कर 
रहा है तो यह कहा जायेगा कि वह गणित के ज्ञान का उपयोग कर रहा है और भूगोल के 
ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहा है | परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके भूगोल के ज्ञान 
का अभाव है | उसे इस समय भी भूगोल का ज्ञान उपलब्ध है, हाँ, वह उसका उपयोग नहीं 
कर रहा है | एक दूसरा उदाहरण लें--एक धनाड्य व्यक्ति में अनेक वस्तुओं के क्रय करने 
की क्षमता है परन्तु उसने रेडियो और टेलीविजन ही खरीदा है | तथा, इस समय वह रेडियो 
चला रहा है, टेलीविजन नहीं चला रहा है, तो यह कहा जायेगा कि उस धनाड्य व्यक्ति में 
क्षमता तो अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की है, उपलब्धि उसे रेडियो और टेलीविजन की है 
और उपयोग वह रेडियो का कर रहा है | यह क्षमता, उपलब्धि और उपयोग में अंतर है । 
उपलब्धि और उपयोग के हेतु भी अलग-अलग हैं । उपलब्धि या लब्धि कर्मो के क्षयोपशम या 
क्षय से होती है और उपयोग लब्धि के अनुरूप व्यापार से होता है | जैसा कि उपयोग की 
परिभाषा करते हुए कहा गया है- ढ़ 

उपयुज्यते वस्तु परिच्छेदं प्रति व्यापार्यते जीवोडनेनत्युपयोग: । (प्रज्ञापना 24र्वाँ 
हर बा वस्तु के जानने के लिये जीव के द्वारा जो व्यापार किया जाता है, उसे उपयोग 
कहते है। 

“उभय निमित्त वशादुत्पद्यमानश्चैतन्यानुविधायि परिणाम उपयोग: ।” “इब्धिय 
फलमुपयोग ।” स्वार्थसिद्धि अ. 2/9 व 8 । अर्थात्‌ जो अंतरगं और बहिरंग दोनों निमित्तों से 
होता है और चैतन्य का अनुसरण करता है ऐसा परिणाम उपयोग है | अथवा, इन्द्रिय का 
फल्े उपयोग है । 

“स्व पर ग्रहण परिणाम उपयोग:” धवला टीका पु. 2 पृ. 4। । अर्थात्‌ स्व पर को 
ग्रहण करने वाला परिणाम उपयोग है । 

उपर्युक्त परिभाषाओं से फलित होता है कि ज्ञानावरणादि कर्मो के क्षयोपशम से या 
क्षय से होने वाले गुणों की प्राप्ति को लब्धि कहते हैं और उस लब्धि के मिनित्त से होने वाले 
जीव के परिणाम या भाव का प्रवृत्तमान होना उपयोग है । परिणाम या भाव एक समय में 
एक ही हो सकता है । अतः एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है अर्थात्‌ ज्ञानोपयोग 
के समय दर्शनोपजोग और दर्शनोपयोग के समय ज्ञानोपयोग नहीं हो सकता । परन्तु तव्थियों 
शीन-दर्शन गुण की ही नहीं, दान-लाभ-भोग आदि गुणों की भी हो सकती हैं | यही नहीं 
किसी को अनेक ज्ञानों की उपलब्धि या लब्धि हो सकती है परन्तु वह एक समय में एक ही 
जान का उपयोग कर सकता है, जैसा कि कहा है--“मतिज्ञानादिपु चतुर्पु पययिणोपयोगों भवति 
न युगपत्‌" तत्त्वार्थभाष्य अ. | सू. 3॥ अर्थात्‌, मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यय इन चार 
शानी का उपयोग एक साथ नहीं हो सकता । 

और हे मे 


53.8 ममिकनीनटरन नरम नमन भिशिशशि किट मलिक क फल कक न नकल 


हे... 3.० कि अकशारजिशाओ ६.257] 


थीले मे निकल्ली शर्रिं और बगल में संगत 


# कयन किशोर पैर 
वरिष्ठ पत्रकार 


देश मे व्यापी सामन्तवादी परम्पत के प्रभाव में मैन समाज आ गया हो चाहे 
तथा छुआछुत और ऊँच-नीच के भेद भाव से ग्रस्त हो गया हो पर तीर्घकरो का तत्त्व 
विज्ञान (दर्शन) और उनके त्ीर्यक्षेत्रो/अतिशय क्षेत्रों को सामन्तवादी यह घुण छू भी नहीं 
सका है। जैन तत्त्व विज्ञान पशु को भी सम्यग्दर्श/आलदर्शन का अधिकार देता है, 
सामाजिक आर्थिक रूप से तथाऊधित हीन, तुच्छ मानव तो पशु से कही ऊँचा है | 
अतिशय पूर्ण मिन विम्बो के तेज के आगे भी सामन्तवादी अधेरे की दाल नहीं गली है 
और केसारिया जी आदि अन्य जैन तीर्थों की भाति दि जैन अतिशय क्षेत्र महावीर जी 
भी जैन, अजैन/हिन्दु ही नहीं मुसलमान भाईयो तक की श्रद्धा भक्ति का पान बना हुआ 
है । अदभुत ही वीतराग तेज से भरा चौँदनपुर का महादीर है कि जो एक बार “वाबा' 
के दर्शन कर लेता है वह पुन पुन दर्शन कर आनन्द मे नहाना चाहता है | उसके मन 
मे, आला में रोम रोम मे प्रभु की छवि गहराई से अकित हो जाती है | उसके दैहिक, 
भीतिक सव कष्ट मिट जाते हैं और एक अपूर्व शान्ति उसे मिल जाती है | --सम्पादक 


















टीले से भगवान का उदय और जगल में मगल | वर्तमान में देश का ख्याति प्राप्त, 
करोड़ो लोगो की श्रद्धा भक्ति का पात्र तीर्थस्‍्थल का विशाल रूप । यही कहानी है जैन तीर्थ 
श्री महादीर जी की--जिसके चमत्कार के कारण गत 400 वर्षो मे चाँदन गाँव का लगातार 
विकास हुआ और ग्राम का नाम ही नही रेलवे स्टेशन का नाम भी श्री महावीरजी हो गया । 
अब प्रत्तिदिग हजारों भक्तो व श्रद्धालुओं का ताता है | जैन ही नहीं, सभी जाति और 


सम्प्रदाय के लोग यहा भक्ति-भाव से आते है । अब यह जैन तीर्थ सर्व जाति-समभाव और 
राष्ट्रीय एकता का प्रतीक वन गया है ।॥ 


महावीर जयन्ती स्मारिका 94 ॥/72 





श्री महावीरजी में जिस स्थान से यह मनोहारी प्रतिमा खोदकर निकाली गई थी, वह स्थान 
चरणचिन्ह छत्तरी के रूप में विकसित हुआ है | इसके चारों ओर सुन्दर उपवन है और सामने 
भगवान महावीर की 2500वीं जयन्ती की स्मृति में निर्मित सफेद संगमरमर का आकर्षक महावीर 
स्तूप है । यहाँ दुग्धाभिषेक की होड़ सी लगी रहती है । नवजात शिशुओं को गोद में लेकर चरण 


एज लेना और बच्चों का जडूला उतरवाना तो यहां आम बात हो गई है | आज भी उस चर्मकार 
ग्वाले के वंशन चरण चिन्ह छतरी का चढ़ावा प्राप्त करते हैं | किसी चर्मकार ग्वाले की गाय का 
दूध स्वतः ही जब एक टीले पर झरने लगा तो उस ग्वाले ने गाय का पीछा किया और टीला 
खोदने पर उसे पाषाण की दिगम्वर प्रतिमा मिल्ली | जैनधर्म के चौबीसवें व अन्तिम तीर्थकर 
अगवान महावीर की वह आकर्षक प्रतिमा थी | समय के साथ वहाँ मन्दिर बना, क्षेत्र का विकास 
हुआ और विकसित होने के क्रम ने इस स्थल को देश के एक लोकप्रिय तीर्थ का रूप दे दिया । 
हे इस तीर्थ क्षेत्र और इसके मन्दिर के द्वार सभी धर्मों और वर्गो के लोगों के लिए खुले 
हैं। लाल और सफेद पाषाण से वने दिगम्बर जैन तीर्थ श्री महावीर॒जी के विशाल मन्दिर की शोभा 
हर । चतुष्कोण आकार के इस मन्दिर की स्थापत्य कला अदभुत है । इसके स्वर्ण 
कलशों से सुशोभित उत्तंग तीन धवत्र शिखर, सम्यक दर्शन, ज्ञान व चरित्र के प्रतिक हैं। मन्दिर 
के पार्श्व प्रकोष्ठ के मध्य में तीन शिखर युक्‍त वेदी है, जिनमें मूलनायक रूप में भूगर्भ से प्राप्त 
न महावीर की दिगम्बर प्रतिमा है | बाकी वेदियों में अन्य तीर्थकरों की पाषाण और 505 
की दिगम्वर प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है । मन्दिर के भीतरी और बाहरी प्रकोष्ठों में संगमरमरी दीवारों पर 
वारीक खुदाई से और भित्ती चित्रांकन से मन्दिर की छटा को आकर्षक और प्रभावशाली वनाया 
गया है | चित्रांकनों में दिगम्बर जैन शैली के स्वर्णिम तैल चित्र भी है। मन्दिर की वाहरी 
परिक्रमा में श्वेत संगमरमर पर दिगम्बर जैन आख्यानों के कलात्मक भाव उत्कीर्ण किये गए ह। 
ही चारों और सुविधायुक्त कटला स्थित है । यहीं मन्दिर के प्रवेश द्वार पर प्रांगण में ही 
$। 5... र पत्थर से निर्मित 52 फुट ऊँचा कलापूर्ण शिखर युक्त मान-स्तम्भ भी वना हुआ 
*। कटले के चारों और यात्रियों के आवास के लिए सुविधापूर्ण कमरे बने हुए हैं। 
इस तीर्थ क्षेत्र की प्रवन्धकारिणी कमेटी महावीरजी के मूल ग्राम चॉदन गॉव और उसके 
के >मवासियों की सुख घुविधा के लिए भी कृतसंकल्प है | अब यह कस्वा अच्छी व्यापारिक मण्डी 
दिया जा रहा है। अनेक दानवीरों और भक्त लोगों ने धर्मशालाएं वनाकर क्षेत्र के विकास में योग 
7. | भैत्र कमेटी के अन्तर्गत जैन विद्या संस्थान शोध और संदर्भ के कार्य में रत है । 
ततिखित पॉडलिपिग्रों का सूचीकरण कर ग्रन्थों के प्रकाशन के कार्य में यह संस्था मृल्यवान योग 
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रही है । जैन सस्कृति औरमाहित्य के विकास और विस्तार में जैन विद्या सम्धाव के अन्तर्गत 
जप साहित्य अकादमी का भी महत्वपूर्ण योगदान है | इसी संस्थान के अन्तर्गत महावीर 
पुरस्कार, छात्रवृत्ति और विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देने कौ योजनाएं भी शामिल हैं । 
लौकहित और लोक कल्याण की दृष्टि से श्री महावीरजी मे अनेक उयोगी कार्य हुए हैं और उत्ाए 
स्थापित की गई है | आयुर्वेदिक औषधालय के साथ-साध यहाँ महावीर योग भ्राकृंतिक 
चिकित्सालय और शोध सस्यान की स्थापना जनहित कार्यों मे उल्लेखनीय है । यात्रियों की सुविधा 
के लिए अन्नपूर्णा, सूरूचि अल्पाहार और उपभोक्ता भण्डार की स्थापना भी लोकहित कार्यों मे 
विशेषता रखते है । है 
शजस्थान के चादनपुर ग्राम में महावीर बाबा का मन्दिर एक ऐसा स्थल है, जहाँ सभी 
वर्ग ओर सम्प्रदाय के दूल्हो का बारात रोकी जाती है और दुल्हा घोड़ी से उतर कर दिगम्वर जैन 
मन्दिर में जाकर भगवान महावीर के दर्शन करता है और त्तभी बारात आगे बढ़ती है | 
साधारणतया बर घोड़ी पर बैठ कर जब वाशत के जुलुस मे चलता है, तो चघु के द्वार पर तोएण 
मारकर ही घोड़ी से मीच उतरता है | मार्ग मे कही भी वह घोड़ी से नीचे नहीं उत्तरता, क्योकि 
दीच में घोड़ी से उत्तरना शुभ नहीं माना जाता, परन्तु श्री महावीरजी भे यह अपवाद है। इस 
चौंदनपुर ग्राम म किसी भी जाति की बारात हो महावीर स्वामी के मन्दिर में शीश भवाकर हीं 
शादी का कार्य आगे बढ़ता है । यदि वादत्त किसी अन्य स्थान पर चौंदनपुर से जा रही है तो 
पहले दूल्हा मन्दिर मे भगवान श्री के आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तभी वारात चलेगी। ऐसे दृश्य, 
प्रसिद्ध दिगग्बर जैन तीर्थ श्री महावीर जी भे विवाह के दिनो भें वहुधा देखने की मिलते हैं । 
शादी विवाह ही क्यो ? चौंदनपुर ग्राम मे जो कि अब श्री महावीरजी के नाम से विप्यात्त 
हे, कोई भी मगलकार्य हो, ग्रामवासी पहले महावीर वावा के दर्शन करते हैं | श्री महावीरजी मे 
जिम चर्मकार द्वारा नदी तट पर भूमि से थोदकर मूर्ति निकाली गई थी उस चर्मकार के बशज 
महावीर जयन्ती के अवसर पर आयोजित पाँच दिवसीय मेले की विशाल रध यात्रा के अवसर प६ 
सम्मानित होते हैं । प्रति वर्ष बैशाख कृष्णा प्रतिपदा के दिन यानी अप्रेल माह में मेले का समापन 
होता है, रथयात्ा और कलशाभिपेक का आयोजन इस दिन के आकर्षक कायक्रम हैं । मेले में 
कोई एक लाख से भी अधिक व्यक्ति भाग लेते है जिनमे मीणा, गुर्जर, अहीर, माली, हरिजन 
आदि अधिक संख्या म आते है। मेले मे अनेक सास्कृतिक कार्यक्रम, भजन, भक्ति सध्या आदि 
के मुन्दर कार्यक्रम होते है । मन्दिर, कटला तथा सभी भवनी पर भव्य रोशनी होती है और यह 
जगमगाहर मेले का स्वरूप अलकृत करती है । गम्भीर नदी के सुरम्य तट पर स्थित श्री 
महावीरजी तीर्थ के प्रति ग्रामीणो की सच्ची श्रद्धा के उदाहरण एक नहीं है, अनेक हैं | 20 25 
किलामीटर दूर से कनक दडवत करते अनेक आमीण इस त्रीर्थ पर आते है । मीज़ो दूर पेट के 
बल मिट्टी मे लेट-लेट कर चलते हुए आगे बढ़ते है ओर साथ में होती है उनकी धर्मपलि जो 
अरद्धा से नत मस्तक होकर अपने पति क चरणा की रज लेती हुई उसके पीछे पीछे चलती है | 
इस तीर्थ क्षेत्र पर सभी आमीण व्‌ अन्य नागरिक एक्य भावना से दर्शन करते है, भक्ति करते हैं, 
जेय जयकार करते है ओर मनोतिया मानते है । यह भगवान महावीर की प्रतिमा अलीक्िक है ! 
इसी प्रतिमा के चमत्कार स जनता मे सर्वत्र ज्ञान-ज्योति का प्रकाश फेला है । 


सी 6 मोतीमार्ग, वापूनगर, जयपुर 
छ्छ 
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कवकाचार और प्रयावर्ण 


४7 आ. #त्रित्र चत्र पैन 









सब्वत्थ सुंदो लोए | इस अन्तर्बाह्य सर्वत्र अकारण स्वभाव से सुन्दर लोक में 
आज मानव पर्यावरण के प्रदूषण से भयभीत हो रहा है । प्रदूषण के रूप में पुदूगल का 
मानव पर यह उपकार है । हिंसादि पाप है, यह सीख रोगादि प्रदूषण के उत्पन्न होने पर 
ही भानव को मिलती है | ऐसे कौन किस की सुनता है ? 

--संपादक 


वर्तमान विश्व में सर्वाधिक चर्चा परिचर्चा का विषय यदि कोई है तो वह है 
पर्यावण। आज के अखबार, टी.वी. आकाशवाणी आदि जो प्रचार के माध्यम है, उनमें 
पर्यावरण सम्बन्धित ज्ञापन विज्ञापन एवं सूचनायें जरूर रहती है । 


गतवर्ष 85 देशों के प्रतिनिधियों ने मिल कर दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील की 
राजधानी रियो डी जेनरो” में 2 जून से 4 जून तक 'पृथ्वी शिखर सम्मेलन” में पर्यावरण के 
प्रदूषण, संरक्षण और सन्तुलन बनाये रखने हेतु उपायों पर विचार विमर्ष कर कई महत्त्वपूर्ण निर्णय 
लिये गये है | इसके पूर्व भी विश्वस्तर पर 'मानव पर्यावरण सम्मेलन” स्वीडन की राजधानी 
स्टाकहोम में हुआ था जिसकी स्मृति में 5 जून को प्रतिवर्ष 'पर्यावरण दिवस” मनाया जाता है | 

पर्यावरणिक नैतिकता के जनक व युग को "कृषि करों या ऋषि बनो” के लोक 
केल्याणक ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर और उनकी आचार्य परम्परा ने अपने आचरण से 
अमणों एवं श्रावकों को पर्यावरण और उसके सरंक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण मार्ग दर्शन दिया है । 
रेस वैज्ञानिक युग में आज का मानव धार्मिक वातों को भी श्रद्धा से न समझकर तर्क वितर्क से 
पमझता है | जैन धर्म भी कहता है कि तर्क युक्ति और आगम के द्वारा अनुभव करके देखो, 
समझो व प्रयोग करो | तब निष्कर्ष निकालो | उचित लगे तो मानो अन्यथा छोड़ दो । हा 
> ._ वातावरण से चेतन क्रिया /वैचारिक परिणति प्रभावित होती है, परन्तु ये दोनों सापेक्ष 
है वर्तमान में भौतिक, वैचारिक एवं मानसिक पर्यावरण जो दूषित हो चुका है, उसके सुधारने में 


गन धर्म में प्रतिपादित श्रावकाचार की अहं भूमिका हो सकती है । आवश्यकता है उसके प्रचार 
प्रसार ण्वं अनुकरण की । 


किया। रा की आचार संहिता का निर्माण सर्वप्रथम आचार्य समन्तभद्र ने स्पष्ट कि से 
परवर्ती उन्होंने कहा कि श्रावक मद्य, मांस मधु और पांच पापों का त्याग सर्वप्रथम करे | उनः 
कक 3 अमृतचन्द्र ने भी पुष्टि करते हुए कहा कि इनको त्याग विना बुद्धि 
कार /उजवल नहीं हो सकती और बुद्धि शुद्ध हुए विना ब्रतों का पालन संभव चर है 
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अहिसा, सत्य, अचीर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पञ्च अणुदव्रत, दिगविरति, देश विर्ति 
और अनर्थ दण्ड विरति ये तीन गुणब्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और 
अतिथिसविभाग ये चार शिक्षाव्रत इस प्रकार श्रावक के बारह ब्रतो द्वात आचार सहिता प्रतिपादित 
की गई है | इन बारह व्रतो की आधारभूमि अहिसा है, यदि मानव अहिंतक आचरण करने लगे 
तो पर्यावरण प्रदुपण का प्रश्न ही नहीं उछता है | जब मानव हिसक प्रवृत्ति पर उतारू हो जाता 
है तब प्रदूषण फैलना प्रारम्भ होता है ।अत अहिसक आचरण द्वारा हम ससार के जीवो की रक्षा 
करके 'परस्परोपग्रहो जीवानाम' इस सिद्धान्त द्वारा पर्यावरण को पूर्णत सन्तुलित रख सकते है । 
सत्याणुव्रत से भी पर्यावरण में सन्तुलग वना करके रखा जा सकता है | क्योंकि झूठे प्रमाणपत्र 
बनाकर फूलदार वृक्षो को भी सूखा बताकर सूखे वृक्षो के प्रमाणपत्र प्राप्त कर अवैध ढंग से बनो 
की कटाई से पर्यावरण का विनाश हुआ है । जो मानव मत्याणुत्रत का पालन करेगा तो इस 
प्रकार का अवैध कार्य नहीं कोगा । अचीर्यद्रत के पालन करने मे आज के युग में जो वस्तुओं में 
मिलावट से पर्यावरण बिगड़ रहा है उसका सन्तुलन वनाकर रखा जा सकता है | इस व्रत की 
परिधि मे रहने से एकेन्द्रिय स्थावर जीव पेड़ पीधो के फल फूल पत्ते छाल आदि भी इनकी आज्ञा 
के प्रतिकूल नही लिये जा सकते । इसे पटलेश्या वृक्ष के उदाहरण से आचार्यों ने भली भाँति 
समझाया है । अपरिग्रह के पालन करने से भीतिक एवं अन्य पदार्थों का सग्रह कम से कम किया 
जायेगा त्ती प्राकृतिक ससाधनो का दोहन कम होगा । चाहे कपड़े हो या फर्नीचर हो अथवा पत्थरो 
के मकान हो आवश्यकता से अधिक रखने के कारण पर्यावरण असन्तुलन होगा | अत अपरिय्रह 
स्वय की सुरक्षा के लिये अपनाना ही होगा । पर्यावरण प्रदूषण मे जनसख्या की अभिवृद्धि भी 
कारण है | इसका निदान एक माज़ ब्रह्मचर्य है । इसके पालन से पर्यावरण सरक्षण के साथ-साथ 
समाज मे जो कामुकता के कारण कई जघन्य अपराध होते हैं वे भी समाप्त हो जायेगे । अपहरण, 
बलात्कार जेसे अपराध स्वत्त समाप्त हो जायेगे | इससे सामाजिक पर्यावरण सुखद और शान्तिमय 
होगा। इस प्रकार पज्चाणुच्रत पालन करने से मानव के भीतरी पर्यावरण की शुद्धि होगी और 
उससे मन पवित्र होगा और इससे वाह्म जगत का प्रदूषण भी दूर होगा । 
तीन गुणब्रतों का पालन करने से बाह्य पर्यावरण के प्रदूषण से खतरा नहीं रहता 
क्योंकि--अनर्थदण्डविरति के पाचो भेदो के अन्तर्गत आने वाली क्रियाओं का श्रावक त्यागी होता 
है। जैसे, वह ऐसे व्यापार नहीं करता हे जिससे युद्ध वगैरह की सम्भावना हो या प्राणियों को 
कष्ट पहुँचे । अनावश्यक पेड़ कटवाना, जमीन खुदवाना, जल प्रदूषित करना ये प्रमादाचरित 
अनर्थदण्ड में आत्ता है । हिसा के उपकरण देना हिसादान अनर्थदण्ड है, और माम्प्रदायिक तनाव, 
जातीय दगे आदि को बढ़ाने वाले अशुभ बातो को सुनाना या सुनना अशुभश्रुति अनर्थदण्ड है | 
इत्पादि क्रियाओं के प्रति सावधान रहने से पर्यावरण को शुद्ध रखने मे पर्याप्त योगदान मिलता है । 
गा शिक्षात्रत जीवन को सयमित रखते है जिससे पर्यावरण भी सयमित एवं मर्यादित बना रहता 


इस प्रकार श्रावक के द्वारा किया गया सही आचरण पर्यावरण के सरक्षण, सवर्धन एवं 
सशोधन में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान रखता है | अत विश्व को प्राकृतिक प्रकोपो से निजात 
दिलाना हो तो जैनधर्म के सिद्धान्त अधिकाधिक अपनाने होगे | 


प्राचार्य 
श्री जैन आचार्य स॒ महाविद्यालय, जयपुर 


छ्छ 
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भयवान यहावीर के चार (पिद्यान्त 


४7 जार्विक्षा वियययती 















भ. महावीर के अनेकांत-स्याद्वाद, कर्मवाद, अहिंसा एवं अपरिग्रह आदि 
सिद्धान्तों की चर्चा जितनी की जाये उतनी थोड़ी है | हर बार की चर्चा हमारे 
एकांत आग्रहों को शिधिल करती है, कर्म के सूक्ष जगत की बलवत्ता का अहसास 
कराती है, स्व-पर हिंसा की भीषणता से विरत कर सदयता की स्फुरण करती है 
और परिग्रह में बहुमान के मिथ्याभाव पर चोट करती है । अनेकांत-स्याद्दाद की 
सम्यकू समझ महावीर के सभी सिद्धान्तों के मूल में है । चाहे कर्मवाद हो, चाहे 
अहिंसा या अपरिग्रह यदि इनका अस्ति पक्ष है तो नास्ति पक्ष भी है, नास्ति अस्ति 
के मेल का एवं अवक्तव्य रूप पक्ष भी है । विविध पक्षों के सुमेल को रखती 
अहिंसा ही मानव का स्व पर हित साधन करती जीवन्त, तेजस्वी जीवन पद्धति है । 
एकांत रूप अनर्गल अहिंसा की बात तो व्यक्ति और समाज को हीनर्तेज करती 
कायरता/काय-रतता पर्याय बन जाती है । स्याह्गाद अनेकांत वचन में ही अभिव्यक्ति 
की पद्धति नहीं है, वस्तु के त्रिकाल व्यापी विराट अनेकांत स्वरूप की काल खण्ड 
विशेष में अभिव्यक्ति का एवं विकास का प्रारूप (७८८ाश्ाआ)) भी है | 

--सम्पादक 


भगवान महावीर विश्व की अनुपम विभूति ते | समस्त विश्व उनका था और वे थे 
विश्व के | तीर्थकर का अर्थ ही प्राणी मात्र का तारक होता है | जगत के उद्धार का मार्ग 
निर्धारण करे वही तीर्थडर कहलाता है । चार स्तम्भ प्रासाद के आधार होते हैं, चार काठ से 
पत्नंग बनता है, चार दीवालों से कक्ष होता है | ऐसे ही भगवान महावीर ने सर्वोदिय-जनक 
भ्रधानत: चार सिद्धान्त निर्दिष्ट किये | ये मानव के जीवन के आधार हैं, व्यावहारिक जीवन के 
प्ाधन हैं | भगवान महावीर ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से आध्याल को परखा, आला का परीक्षण 
किया, जीवन का सर्वाद्रीण विकास और शाश्वत सुख को समझा । फलतः सच्चे शाश्वत चुख 
के साधनों की ओर सांसारिक मानव की दृष्टि फेरने का उपाय किया। यों तो मुक्ति मार्ग 
राज्य रूप बताया | इसकी सिद्धि के लिए उन्होंने व्यवहारिक रूप में अनेकान्तवाद-स्याह्माद, 
5 कर्मसिद्धान्न और अपरिग्रहवाद इन चार सिद्धान्तों का निरूपण किया | आज़ 
256 वर्ष के अनन्तर भी ये सिद्धान्त ज्यों के त्यों विद्यमान है और जीवनोत्यान के साधन हैं | 
फेहावत है 'मनुष्य मर जाता है पर विचार नहीं मरते ।” भगवान महावीर मुक्त हो गये किन्तु 
उनके आदर्श आज तक ताजा हैं और रहेंगे । 
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वर्तमान युग वैज्ञानिक के साथ-साथ सक्रान्ति का युग है | अनेक मतमतान्तरो, 
विचारों की विभिन्नताओं का बोलबाला है | चारो ओर मतभेदो का प्रचार है । वैमनस्य, द्वेप 
हिसादि प्रवृत्तियो ने मानव को दानव का रूप प्रदान कर दिया है । सरकारे भी इन्हीं 
अमानवीय पतन के साधन, नैतिकता के विधातक, आध्याल्य के शोषक कारणो को प्रोत्साहन 
देकर मानव को प्रमादी, हिसक, अन्यायी, दुराचारी, व्यभिचारी आदि दुर्गुणो से आश्लिष्ट कर 
रही हैं| इस अशान्ति, दु ख, असहिष्णुता, पीडा, सन्तापादि के निवारणार्थ भगवान महावीर के 
ये सिद्धान्त ही समर्थ है | इन्हे अपनाने पर ही मानव, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र व ससार का 


जीवित रहना सभव है, सहार से रक्षा हो सकती है | वर्तमान मे ये अमोघ, रामवाण औषधि 
है। 


विविध विरोधी धर्मो-स्वभावो का अविरोध रूप से एक ही वस्तु मे रहना अनेकान्त 
है। इस सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप प्रदान करना स्थाह्माद है | अर्थात्‌, अनेकान्त 
सिद्धान्त है और स्याद्वाद उसके प्रतिपादन की शेली है । इनके छवारा हमे सहिप्णु बनने की 
योग्यता-क्षमता प्राप्त होती है, समदृष्टि आती है, विशेधो विचारों मे सामंजस्य लाने का मार्म 
मिलता है । यथा, कोई व्यक्ति पिता, पुत्र, भाई, मामा, चाचा, दादा आदि हैं, यह कहे तो 
विशेध सा प्रतीत होता है परन्तु अपेक्षा, नय, की दृष्टि से आकने पर ये विरोध समाप्त हो 
जाते है और समस्त धर्म सुव्यवस्थित रहकर मानवता का अस्तित्व कायम रह जाता है | 
एक वार अकबर वादशाह के दरबार में बादशाह ने एक लाइन दीवाल पर डालकर पूछा, 
“यह बड़ी है या छोटी” सभी विद्दद्‌ मण्डली चकरा गई । वीरवल मैन सिद्धान्त का ज्ञाता 
था | उसने अनेकान्त-अपेक्षाबाद का स्मरण किया | उस लाइन के ऊपर एक बड़ी और 
और दूसरी छोटी लाइन खीच दी और कहा 'सरकार यह बड़ी भी है और छोटी भी है । 
देखिये, छोटी लकीर की अपेक्षा ही कोई लाइन बड़ी है और बड़ी की अपेक्षा छोटी है । 
अपेक्षा के अभाव में अवक्तव्य है, स्व स्वरूप से सत्‌ है अस्ति रूप है, पर की अपेक्षा 
नास्ति भी है | इस प्रकार क्रमश अस्ति, नम्ति उभय धर्मों को सयुक्त करने पर प्रत्येक 
चस्तु मे सात प्रकार वन जाते हैं, यही स्याद्वाद है । स्थात्‌ का अर्थ कथचित्‌ होता है 
अस्ति, नास्ति अवक्तव्य-इनसे सात भगनदृष्टिकोण सिद्ध हो जाते है | छ अन्धो ने हाथी के 
स्वरूप को छह प्रकार का कहा, सातवे ने सब के अभिप्राय का स्वागत कर उसे एक रूपता 
प्रदान कर झगड़ा शान्त कर दिया । आज भी हम अपने जीवन में इसे उतारे तो हमारी 
समस्त विषम समस्याएँ हल हो सकती हैं, हम सहार से वच कर स्वास्थ्य लाभ ले सकते है, 
मृत्प्राय मानवता को त्राण, प्राण प्रदान कर जीवन्त रख सकते है । 

दूमगा सिद्धान्त कर्ममाद का अलौकिक 
प्रदाता है, आला का पोषफ और विकासक है 
अनोखा है । भगवान महावीर ने बताया 
उत्थान-पतन विकास हास ससार मोक्ष का 
है वैसा ही भोगता है, शुभाशुभ रूप सात: 


है, अद्वितीय है, प्राणीमात्र को पूर्ण स्वातन्त्रय 
। जैन सिद्धान्त मे कर्म का स्वरूप बड़ा ही 
या प्रत्यक प्राणी अपने सुख-दु ख, जीवन-मरण, 
! कर्ता-भोक्ता स्वय ही है | वह जैसा कर्म करता 
“अस्ताता आदि कर्मो का सञ्वय कर स्वय ही सुखी 
व दुखी होता है । निश्चय से स्वय आला हो जिम्मेदार है। हाँ, व्यवहार से अन्य भी 
द्रव्य, क्षेत्र, काल भावानुसार 


मुख्तार इस करने-भोगने में नि गण ० नमोगने में सहायक होते हैं | इन्हे निमित्त सज्ञा दी होते हैं | इन्हे निमित्त सज्ञा दी 
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है। निमित्तों के अनुसार भी मानव के भाव-विचार, कर्त्तव्याकर्त्तव्य निर्मित होते हैं। इस 
प्रकार कर्म सिद्धान्तानुसार प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी सृष्टि का निर्माण करता है । जो 
जिसका निर्माण करता है वही उसके फल का भोक्‍्ता होता है और वही उसका संहारक भी 
होता है | स्पष्ट है हमारे अपने शुभाशुभ कर्म सांसारिक सुख-दुख का निर्माण करते हैं और 
इन दोनों प्रकार के कर्मों का संरोध कर स्वयं ही जीव मानव संसारातीत अवस्था प्राप्त करता 
है, परमाला बन जाता है । पुरुषार्थ के अनुसार जीव बद्धाबद्ध होता है | वर्तमान में 
मानव की अनर्गल प्रवृत्ति, अशुभवृत्ति, तामसिकता, विषयात्तकता विलासिता, कामवासना का 
प्राचुर्य प्रदर्शित हो रहा है | एक दूसरे के प्रति घृणा द्वेषभाव जाग्रत हो रहा है । चारों 
ओर त्राहि-त्राहि मची है | मानव मानवता से बहुत दूर जा रहा है और स्वयं मकड़ी के 
जाल समान पर को फंसाने के हन्द में स्वयं फंसकर दुःखी हो रहा है | यदि हमें सुख 
शान्ति चाहिए तो इस कर्मवाद सिद्धान्त को समझकर मन, वचन, काय की क्रियाओं को 
सरल और पवित्र बनाना होगा । 


सफल और सार्थक जीवन की कुज्जी है अहिंसा । राग-द्वेष, मद, मान, क्रोध लोभादि 
विकारों की उत्पत्ति का नहीं होना अहिंसा है । यों सामान्य रूप में किसी भी प्राणी को प्राणों 
से वियुक्त नहीं करना अहिंसा है । सबका जीवन समान है । सभी जीना चाहते हैं | हम 
किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे लेने का भी क्‍या अधिकार है | इसीलिए भगवान 
महावीर ने डंके की चोट पर आदेश दिया “जीओ और जीने दो” [॥४० ४00 ॥७ ॥४०, अहिंसा 
परमों धर्म; जीव रक्षण परम धर्म है । आज नये-नये बूचड़ खाने खुल रहे हैं, लाखों मूक 
प्राणियों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है | सौन्दर्य प्रसाधन के सामग्री यथा लिपिस्टिक, 
नेलपालिश, सैंपू आदि; भोजन सामग्री में हिंसापूर्ण केक,डवलरोटी आदि पानपरागं, गुटकादि 
वस्तुओं का खुले आम प्रचार, शराव का प्रयोग, अण्डे को शाकाहार बताकर प्रचार-ये समस्त 
कार्य घोर हिसा के वर्द्धक हैं, धर्म प्राण भारत के लिए ये निद्य, अधर्म रूप और दुःख वर्द्धक 
है । महावीर के सिद्धान्त-अहिंसा के विना नाश के कगार पर खड़ी मानवता का अन्य कोई 
रक्षक नहीं है | “परस्परोपग्रहो जीवानां” की भावना ही प्रेम, वात्सल्य की हितकर गंगा 
प्रवाहित कर सकती है । दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, कन्या संहार, वर-विक्रय आदि घृणित, 
कुल्ित, प्रवृत्तियों पर यही सिद्धान्त ब्रेक लगाने में समर्थ है । अतः सम्यक्त्वोत्यादक अहिंसा 
फिद्धान्त को हमें जीवन में उतारना ही होगा । 


.... अन्तिम सिद्धान्त है अपरिग्रहवाद | आज परिग्रह सञज्चय की होड लगी है | समाज 
में अधिक-से-अधिक ऐशो आराम, भोगोपभोग सामग्री का सज्चय करना सभ्यता का धोतक वन 
“या है, जबकि भगवान महावीर ने 'वहवारम्भपरिग्रहत्व॑ं नारकस्यायुष:', अधिक परिग्रह और 
आम को नरक आयु का आख्रव कहा है | यह धन अनर्थो की जड़ है | चार पुरुपार्थोी में 
नर्काधम धर्म पुरुपार्थ है | धर्म के अनन्तर क्रमशः अर्थ, काम और मोक्ष हैं | धर्म सवकी 
थार शिला है| परिग्रह पाप का पुज्ज है | कितना ही न्याय नीति से धनार्जन किया जाय 
उड न कुछ पापांश होता ही है, फिर अन्याय, अत्याचार, असत्य, चोरी, अनाचार पूर्वक अर्जित 
बा परिग्रह पाप का आकार क्यों नहीं होगा ?भगवान महावीर ने पुण्यानुवन्धी या रा 
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तक कि आहार भी शरीर स्थिति बनाये रखने के हेतु मात्र एक वार, वह भी चार, छ, दप्त 
दिन व महीने, दो महीने में ग्रहण किया । त्याग की पराकाष्ठा धारण की । आज पेट की 
भूख नही, मन की भूख मुह फाड़े खड़ी है | इसका अन्त होने की अपेक्षा वृद्धि होती जा रही 
है | आशानतृष्णा किसी प्रकार भी पूर्ण नहीं हो सकती | अग्नि ईंधन से, सागए नदियों से 
कदाचित तृप्त हो जाये परन्तु मानव की तृष्णा कभी भी ग्रहण से शान्त नही हो सकती है, व्‌ 
घी पड़ने पर आग की भाँति बढ़ती जाती है और मानव आग में घी की भाति लोलुपी होता 
जाता है। समाज मे अनेको विपमताएँ इसी तृष्णा के कारण घर किये हुए हैं। 


भगवान महावीर ने आशा की तृप्ति का उपाय वत्ताया है, त्याग और सयम । इसी 

सिद्धान्त से शील, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता का जीवन्त रहना सभव है | अन्यथा, जीवन 

में दुख, सन्ताप, असन्तोष बढ़ते ही जायेगे और दुख की ताप मे झुलसना ही होगा | हम 

सुखी होना चाहते है तो हमे भगवान महावीर के सिद्धान्तो को अपनाना होगा । हमारे 

आचार्योने इनही का प्रचार और प्रसार किया है । वर्तमान मे प॒पू श्री 08 मुनिकुज्जर सम्राट 

चारित्र चक्रवर्ती आदिसागर जी आचार्य परमेष्ठी ने भी स्वय दिगम्वर मुद्रा धारण कर भगवान 
_ महावीर के सत्रथ पर चल कर स्व पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया | 


भारतवर्ष धर्मों की जननी है | हमे अपनी सस्कृति को समझना है और तदनुसार 
आचरण भी करना है । पाश्वात्य चाल चलन, रहन-सहन, खानपान आदि आचरण हमारेझ्मर्वधा- 
प्रतिकूल है । हम और हमारी राजसत्ता धर्म के आश्रय से ही टिक सकती है । तथाकंधित 
वैज्ञानिक, धोथे, अविचारित रम्य आविप्कारों के पीछे हम वेहताश दोड़ रहे है | इस घुड़दीड़ 
को त्यागना ही होगा । हमारे विचारों मे अनेकान्त, जीवन मे अपरिग्रह और व्यवहार में अहिसा 
का प्रयोग करना होगा तभी मानव और मानवता जीवन्त रह सकेगी, दया, क्षमता, चात्सल्य का 
स्रोत बहेगा और जीवन हरा भरा हो जायेगा । 


00० 
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नन्‍दीशर- भक्ति 
॒र प्रयानग्रदक जाचार्व वियाग्रपर 


जैन पृथ्वी चर्चा में नन्दीश्वर ऑठवा द्वीप है जहाँ वर्ष में तीन वार अध्टन्हिका 
पर्व पर देवगण जाकर पूजा, भक्ति आदि करते हैं | आज की भूगोल में वह अनुपलब्ध 
है | वैसे भी मनुष्य लोक के बाहर होने से मनुष्य आज तक न वहाँ पहुँचा है, न कभी 
पहुँच पायेगा और वहाँ के बावन चैत्यालयों के जिनविम्बों के दर्शन नहीं कर पायेगा | 


आचार्य श्री ने नन्‍्दीश्वर-भक्ति को हिन्दी पद्य में अनुवाद कर पाठक के लिये यहाँ ही 
उस द्वीप के अद्भुत चैत्यालयों, उनके अकृत्रिम जिनबिम्बों के अन्तः चक्षुओं से दर्शन कर 
अपने भक्ति प्रसून समर्पित करना सुलभ कर दिया है । 


“5सम्पादक 





ग्रन्थकार एवं गुरु-स्मरण 
सुरासुरों से हैं सदा, पूजित जिनके पाद । 
पूज्यपादको नित नमूँ, पाऊँ परम-प्रसाद ॥१॥ 
सारे सागर क्षार है, मम गुरु मधुर अपार | 
नमूँ ज्ञानसागर, गहूँ, भवसागर का पार ॥३२॥ 


ह 


(ज्ञानोदय-छन्द) 


जय, जय, जय, जयवन्त जिनालय, नाश रहित हैं, शाश्वत हैं 
जिन में जिनमहिमा से मण्डित, जैन-विम्ब हैं, भास्वत है । 
सुरपति के मुकुटों की मणियाँ, झिल-मिल, झिल-मिल करती हैं 
जिनविम्वों के चरण-कमल को, धोती हैं, मन हरती है ॥१॥ 


संदा-सदा से, सहज रूप से, शुचितम, प्राकृत छवि वाले, 
रहें जिनालय धरती पर ये, श्रमणों की संस्कृति धारे । 
तीनों संध्याओं में इनको, तन से, मन से, बचनों से 
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भवनवासियों के भवनों मे, तथा जिनालय बने हुये, 

तेज-कान्ति से दमक रहे है, और तेज सव हने हुये । 

जिन की सख्या जिन-आगम मे, सात-कोटि की मानी है, 
साठ-लाख, दस-लाख और दो-लाखों बताते ज्ञानी हैं ॥झ॥ 
अगणित द्वीपो मे अगणित है, अगणित गुण-गण मण्डित है, 
व्यतर देवो से नियमित जो, पूणित सस्तुत्त बदित हैं | 

त्रिभुवन के सब भविकजनो के, नयन मनोहर सुन प्यारे । 
ठीन-लोक के नाथ जिमेश्वर-मदिर है शिव-पुर दवारे ॥४॥ 
सूर्य-चन्द्र-ग्रह-नक्षत्रादिक, तारकदल गगनागन मे, 

कौन गिने. वह अनगिन हैं ये, अनगिन जिनगृह है जिनमें । 
जिन के बन्दन प्रतिदिन करते, शिव-सुख के वे अभिलापी, 
दिव्य-देह ले देव देवियाँ, ज्योतिर्मण्डल-अधिवासी ॥५॥ 
नभ-मभ-स्वर-रस-केशव सेना-मर्दा हो सोलह-कल्पो मे, 

आगे पीछे तीन वीच हो, शुभतर कल्पातीतों में | 

इस विध शाश्वत्त ऊर्ध्वलोक मे, सुखकर ये जिन-धाम रहे, 

अहो भाग्य हो नित्य निरन्तर, होठों पर जिन नाम रहे ॥६॥ 
अलोक का फैलाव कहाँ त्तक, लोक कहाँ तक फैला है ? 

जाने जो जिन है जय भाजन, मिटा उन्हीं का फेरा है। 

कही उन्ही ने मनुज लोक के, चैत्यालय की गिनती है, 

चार शतक अदागनों ऊपर, जिन में मन । रम विनती है ॥७॥ 
आतम-मद-सेना-स्वर-केशव-अग रग फिर यार्मा कहे, 

ऊर्ध्व-मध्य औ अधोलोक मे, यूँ सब मिल जिन धाम रहे ॥८॥ 
किसी ईश से निर्मित ना है, शाश्वत है स्वयमेव सदा, 

दिव्य-भव्य जिन-मदिर देखो, छोड़ो मन अहमेव मुधा । 

जिनमे आहत, प्रतिभा मड़ित प्रतिमा न्यारी प्यारी है, 

सुरासुरो से सुरपतियों से, पूजी जाती सारी है ॥९॥ 


नभ (आकाश) ०, नभ ० स्वर ७, रस ६ (पडूरस), केशव ९, सेना ४, मद ८, “अका- 
चामतो गति, के अनुसार ८४९६,७०० 


रे२३, कुल 5 ८४९६ ७०० + ३२३ 5 ८४,९७,०२३ 
3 ड५८ 


आतम 9, मंद ८ सना ४ (चतुरगणी सेना), स्वर ७, केशव ९ (९ नारायण), अग ६ (प 
काय), रग ५ याम ८ (प्रहर), थानी <५६९७४८१ 
७३७२००००० 


एक फायर तक पता 22 का मत मम अब इक 
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रुचक-कुण्डल्ों-कुलाचलों पर, क्रमशः चउ-चउ-तीस रहें, 
वक्षारोंगिरि विजयाद्धों पर, शत, शत-सत्तर ईश कहें । 
गिरि-इषुकारों, उत्तर-गिरियों,“ कुरुओं में चड, चउ, दश हैं; 
तीन-शतक छह-वीस” जिनालय, गाते इनके हम यश हैं ॥१०॥ 
द्वीप रहा जो अष्टम जिसने, “नन्दीश्वर”” वर नाम धरा; 
नन्दीश्वर-सागर से पूरण, आप घिरा अभिराम खरा । 
शशि-सम शीतल जिसके अतिशय-यश से बस ! दश दिशा खिली; 
भूमण्डल ही हुआ प्रभावित, इस ऋषि को भी दिशा मिली ॥११॥ 
किस किस को ना दिशा मिली । 
इसी द्वीप में चठ दिशियों में, चठ गुरु अंजन गिरिवर हैं; 
इक इक अंजनगिरि संबंधित, चठउ चउ दधिमुख गिरिवर हैं । 
फिर प्रति दधिमुख कोनों में दो-दो रतिकर गिरि चर्चित है; 
पावन, वावन गिरि पर, वावन-जिनगृह हैं सुर अर्चित हैं ॥१२॥ 
एक वर्ष में तीन बार शुभ, अष्ठाह्चिक उत्तव आते; 
एक प्रथम आषाढ़ मास में, कार्तिक फाल्गुन फिर आते । 
इन मासों के शुक्ल पक्ष में, अष्ट दिवस अष्टम तिथि से; 
प्रमुख वना सौधर्म इन्द्र को, भूपर उतरें सुर मति से ॥१३॥ 
पूज्य द्वीप नन्दीश्वर जाकर, प्रथम जिनालय वन्दन ले; 
प्रचुर पुष्प मणिदीप धूप ले, दिव्याक्षत ले चन्दन ले । 
अनुपम अदूभुत जिन-प्रतिमा की, जगकल्याणी गुरुपूजा; 
भक्ति-भाव से करते हे ! मन ! पूजा में तू भी खोजा ॥१४॥ 
विम्वों के अभिषेक कार्यरत हुआ इन्द्र सौधर्म महा; 
“दृश्य वना” उसका क्या वर्णन, भाव-भक्ति सो धर्म रहा । 
सहयोगी वन उसी कार्य में, शेष इन्द्र जयगान करें; 
पूर्ण-चन्द्र-सम निर्मल यश ले, प्रसाद-गुण का पान करें ॥१५॥ 
इन्द्रों की इन्द्राणी मंगल-कलशादिक ले कर सर पे; 
समुचित ओभा और वढ़ाती, गुणवन्ती इस अवसर पे । 
छा-छुम, छां-छुम नाच नाचतीं, सुर-नटियाँ है सस्मित हो; 
_ सुनो ! शेष अनिमेष सुरासुर, दृश्य देखते विस्मित हो ॥१६॥ 
0 ८नक 203 सदन कान मरिक बी 
तृक्षागगिरी तथा गजदन्त संबंधी ८० + २०, कुल १०० 
३६ मानुपोत्तर पर्वत 
३२६ 
0 3 मीन कक कटा लिमिट रन दिल का न मल मम कम बी कर जद हक मर कल दलील जी न लीक ले हज 
महावीर जयन्ती स्मारिका 94-23 


बैभवशाली सुरपतियो के, भावो का परिणाम रहा, 

पूजन का यह सुखद-महोत्सव, दृश्य वना अभिराम रहा । 

इसके वर्णन करने मे जब, सुनो ! वृहस्पति विफल रहा, 

मानव में फिर शक्ति कहाँ वह ? चर्णन करने मचल रहा ॥१णा 
जिन-पूजन-अभिषेक पूर्णकर, अक्षत केसर चन्दन से, 

बाहर आये देव दिख रहे, रँंगे-रँंगे से तन-मन से । 

तथा दे रहे प्रदक्षिणा हैं, नन्दीश्वर जिनभवनो की॥ 

पूज्य-पर्व को पूर्ण मनाते, स्तुति करते जिन-श्रमणो की ॥१८॥ 
सुनो * वहाँ से मनुज-लीक मे, सव मिल कर सुर आते हैं, 

जहाँ पाँच शुभ मदर-गिरि हैं, शाश्वत चिर से भाते हैं । 
अद्रशाल, ननन्‍्दन, सुममस औ, पाडुक वन ये चार जहाँ 

प्रति मदर पर रहे, तथा प्रति-वन मे जिनगृह चार महा ॥१९॥ 


मन्दर पर भी प्रदक्षिणा दे, करे जिनालय वन्दन हैं, 

जिन-पूजन-अभिषेक तथा कर, करे शुभाशय नन्दन हैं | 

सुखद पुण्य का वेतन लेकर, जो इस उलव का फल है, 

जाते निज निज स्वर्गों को सुर, यहाँ धर्म ही सम्बल है ॥२०णा 

तरह-तरह के तोरण द्वारे, दिव्य वेदिका और रहे, 

मामस्तम्भो याग-वृक्ष औ उपवन चारो ओर रहे । 

तीन-तीन प्राकार बने हैं विशाल मण्डप ताने हैं, 

ध्वजा-पक्ति का दशक लसे चउनगोपुर गाते गाने हैं ॥२१॥ 

देख सके अभिपेक बैठकर, धाम बने नाटक गृह हैं, 

जहाँ सदन सगीत-साध के, क्रीड़ागृह कौतुकगृह हैं । 

सहज बनी इन कृतियों को लख, शिल्पी होते अविकल्पी, 

समझदार भी नहीं समझते, सूझ-वूझ सब हो चुप्पी ॥२२॥ 

थाली सी है गोल वापिका, पुष्कर हैं चउ-कोन रहे, 

भरे लवालव जल से इतने, कितने गहरे कौन कहे ? 

पूर्ण खिले हैं महक रहे हैं, जिन मे बहुविध कमल लसे, 

शरद-काल में जिस विध नभ मे, शशि-प्रह-तारक विपुल लसे ॥२३॥ 

झारी-लोटे-घट-कलशादिक, उपकरणो की कमी नहीं, 

प्रति जिनगृह मे शत्त-बसु, शत-वसु, शाश्वत मिटते कभी नहीं | 

वर्णाकृत्ि भी निरी-निरी है जिन की छवि प्रति छवि भाती, 

जहाँ घटिया झन झन, झन-झन, वजती रहती ध्वनि आती ॥२४॥ 
१०८ 
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स्वर्णययी ये जिन-मंदिर दूँ, युगों-युगों से शोभित है; 

गंध-कुटी में सिंहासन भी, सुन्दर-सुन्दर द्योतित हैं | 

नाना दुर्लभ वैभव से ये, परिपूरित हैं रचित हुये; 

सुनो ! कहीं त्रिभुवन के वैभव, जिन-पद में आ प्रणत हुये ॥२५॥॥ 


इन जिन-भवनों में जिन-प्रतिमा, ये हैं पद्मासन वाली; 

धनुष पंच-शत प्रमाणवाली, प्रति प्रतिमा शुभ छवि वाली । 

कोटि, कोटि दिनकर आभा तक, मन्द-मन्द पड़ जाती है; 

कनक रजत मणि निर्मित सारी, झग-झग, झग-झग भाती है ॥२६॥ 


दिशा-दिशा में अतिशय शोभा, महा तेज यश धार रहे; 

पाप-मात्र के भंजक हैं ये, भव-सागर के पार रहें । 

और और फिर भानुतुल्य इन, जिन-भवनों को नमन करूं; 

स्वरूप इनका कहा न जाता, मात्र मौन हो नमन करूँ ॥२७।॥ 


धर्मक्षेत्र ये एक शतक औ, सत्तर हैं षट्-कर्म जहाँ; 
धर्म-चक्र-धर-तीर्थकरों से, दर्शित है जिन-धर्म यहाँ । 

हुये, हो रहे, होंगे उन सब, तीर्थकरों को नमन करूँ; 

भाव यही है 'ज्ञानोदय” में, रमण करूँ भव-भ्रमण हरूँ ॥२८॥ 


इस अवसर्पिणि में इस भूपर, “वृषभ-नाथ “अवतार लिया; 

भर्ता बन युग का पालन कर, धर्म-तीर्थ का भार लिया । 
अन्त-अन्त में 'अष्टापद” पर, तप का उप-संहार किया; 

पाप-मुक्त हो मुक्ति सम्पदा प्राप्त किया उपहार, जिया ॥२९॥ 
वारहवें-जिन “वासुपूज्य” है, परम पुण्य के पुंज हुये; 

पाँचों कल्याणों में जिनको, सुरपति पूजक, पूज गये । 

'चंपापुर” में पूर्ण रूप से, कर्मो पर वहुमार किये; 

परमोत्तम पद प्राप्त किये औ, विपदाओं के पार गये ॥३०॥ 
प्रमुदित मति के राम-श्याम से, “नेमिनाथ” जिन पूजित हैं; 
कपाय-रिपु को जीत लिये हैं, प्रशम-भाव से पूरित हैं । 
'ऊर्जयन्त-गिरनार' शिखर पर, जाकर योगातीत हुये; 

त्रिभुवन के फिर चूड़ामणि हो, मुक्ति वधू के प्रीत हुये ॥३१॥ 
वीर” दिगम्बर श्रमण गुणों को, पाल बने पूरण ज्ञानी; _- 
मंघ-नाद सम दिव्य-नाद से, जगा दिया जग, सद्ध्यानी । 


चलगम-कृष्ण 
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'पावापुर', वर सरोवरों के, मध्य तपो में लीन हुये, 

विधि-गण विगलित कर अगणित-गुण, शिव पद पा स्वाघीन हुये ॥३१॥ 
जिसके चारो ओर बनो मे, मद वाले गज बहु रहते, 

'सम्मेदाचल” पूज्य वही है, पूजो इसको गुरु कहते । 

शेष रहे 'जिन वीस-तीर्थंकर', इसी अचल पर अचल हुये, 

अतिशय यश को, शाश्वत सुख को, पाने में बे सफल हुये ॥३३॥ 


मूक तथा उपसर्ग अन्तकृत, अनेक विध केवलज्ञानी, 

हुये विगत मे यति मुनि गणधर, कुनसुमत ज्ञानी विज्ञानी | 

गिरि बन तरुओं गुफा कदरो, सरिता सागर तीरो मे, 

तप साधन कर मोक्ष पधारे, अनल शिखा मरु टीलो में ॥३४॥ 
मोक्ष साध्य के हतुभूत ये, स्थान रह पावन सारे, 

सुरपतियों से पूजित ह सो, इन की रज शिर पर धारे | 

तपो भूमि ये, पुण्य क्षेत्र ये, तीर्थ क्षेत्र ये अघहारी, 

धर्म-कार्य मे लगे हुये हम, सव के हो मगलकारी ॥३५॥ 

दोप रहित है, विजितमना ह, जग मे जितने जिनवर है, 

जितनी जिनवर की प्रतिमाये, तथा जिनालय मनहर है । 

समाधि साधित भूमि, जहाँ मुनि-साधक के हो चरण परे, 

हेतु बने ये भविक-जनो के, भव लय मे, हम चरण पड़े ॥३६॥ 
उत्तम यश धर जिनपतियो का, स्तीत्र पढ़े निज-भावों मे, 

तन से, मन से ओर बचन से, तीनो सन्ध्या-कालो में । 

श्रुत-सागर के पार गये उन, मुनियो से जो सस्तुत हैं, 

यथा शीघ्र वह अमित पूर्ण पद, पाता सम्मुख प्रस्तुत है ॥३७॥ 
मल मूत्रो का कभी न होना रुधिर क्षीर-सम श्वेत रहे 

सर्वागो में सामुद्रिकता, सदा सदा ना स्वेद रहे । 

रूप मलोना सुरभित होना, तन-मन में शुभ लक्षणता, 

हित्मित मिश्री मिश्रितवाणी मुन लो ! और विलक्षणता ॥३८॥ 


अतुल वीर्य का मम्वल हाना, प्राप्त आद्य सहनन पना 

ज्ञात तुम्ह हो ख्यात रहें है, स्वतिशय दश ये गुणनपना । 
जन्म काल से मरण-काल तक, ये दश अतिशय, 'सुनते है', 
तीर्यकरा क्र तन में मिलते, अमितगुणो को गुनते है ॥३९॥ 
कोश चार शत सुभिक्षिता हो, अधर गगन में गमन सही, 

चउ विध कवलाहार नहीं >-+7- तार नहीं हो, किसी जीव का हनन नी ।._._.__._ किसी जीव का हनन नही । 

महावीर जयन्ती स्मारिका 94 2/6 
| 


शत 
है 


केवलता या श्रुतकारकता, उपसर्गो का नाम नहीं; 
चतुर्मुखी का होना, तन की छाया का भी काम नहीं ॥४०॥ 


विना बढ़े वह सुचारूता से, नख केशों का रह जाना; 

दोनों नयनों के पलकों का, स्पंदन चिर मिट जाना | 

घाति-कर्म के क्षय के कारण, अह्न्तों में होते हैं; 

ये दश अतिशय इन्हें देख बुध, पल भर सुध-बुध खोते*हैं ॥४१॥ 


अर्ध-मागधी भाषा सुख की, सहज समझ में आती है; 

समवशरण में सब जीवों में, मैत्री घुल-मिल जाती है । 

एक साथ सब ऋतुयें फलतीं, “क्रम के सब पथ रुक जाते”, 
लघुतर गुरुतर बहुतर तरुवर, फूल फलों से झुक जाते ॥४२॥ 


दर्पण-सम शुचि रलमयी हो, झग-झग करती धरती है; 

सुरपति नरपति यतिपतियों के जन-जन के मन हरती है । 
जिनवर का जब विहार होता, पवन सदा अनुकूल बहे; 
जन-जन परमानन्द गन्ध में, डूबे दुख-सुख भूल रहे ॥॥४३॥ 
संकटादा विषकंटक कीटों, कंकर तिनकों शूलों से; 

रहित बनाता पथ को गुरुतर-उपलों से अतिधूलों से । 

योजन तक भूतल को समतल, करता वहता वह साता; 

मन्द मन्द मकरन्द गन्ध से, पवन मही को महकाता ॥४४॥ 


तुरत इन्द्र की आज्ञा से वस, नभ मण्डल में छा जाते, 

सघन-मेघ के कुमार, गर्जन करते विजली चमकाते । 

रिम-झिम, रिम-झिम गन्धोदक की, वर्षा होती हर्षाती 

जिस सौरभ से सब की नासा, सुरूसुर करती दर्शाती ॥४५॥ 


आगे-पीछे सात-सात, इक पदतल में तीर्थकर के; 

पंक्ति-वद्ध यों अष्ट-दिशाओं, और उन्हीं के अन्तर में । 

पद्म विछाते सुर माणिक-सम, केशर से जो भरे हुये; 

अतुल परस है सुखकर जिनका, स्वर्ण-दलों से खिले हुये ॥४६॥ 


पकी फसल ले शाली आदिक, धरती पर सर धरती है; 
मुन लो फलतः रोम-रोम से, रोमांचित सी धरती है । 
ऐसी लगती त्रिभुवन-पति के, वैभव को ही निरख रही; 
और स्वयं को भाग्यशालिनी, कहती-कहती हरख रही ॥४७॥ 
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बादल-दल से रहित हुआ नभ-मण्डल उप्र विधि हँसता है | 
दशो दिशाये धूम्र धूलियाँ, शाम-भाव को तजती है, 

सहज रूप से निरावरणता, उज्धवलता को भजती हैं ॥ड्टा 
इन्द्राज्ञा मे चलने वाले, देव चतुर्विध वे सारे, 

भविकजनो को सदा वुलाते, समवशरण में उजियारे:। 

उच्चस्वरो में दे दे करके, आमत्रण की ध्वनि “ओ जी” 

'देवो के भी देव यहाँ है”, शीघ्र पधारो आओ जी” ॥| ४९॥ 
जिसने धारे हजार आरे, स्फुरण शील, मन हरता है, 

उञ्वल मौलिक मणि किरणो मे, झर-झुर, झर-झुर करता है । 
जिसके आगे तेज भानु भी, अपनी आभा खोता है, 

आगे-आगे सबसे आगे, धर्म चक्र वह होता है ॥५०॥ 
वैभवशाली होकर भी ये, इन्द्र-लोग सब सीधे हैं, 

धर्म-राग से रँंगे हुये हैं, भाव-भक्ति में भीगे हैं । 

इन्ही जनो से इस विध अनुपम अतिशय चीदह किये गये, 
वसुविध मगल पाज्रादिक भी, समवशरण में लिये गये ॥५१॥ 
नील-नील वैडूर्य दीप्ति से, जिसकी शाखाये भाती, 

लाल-लाल मृदु प्रवाल-आभा, जिनमे शोभा औ लाती । 

मरकत मणि के पत्र बने है, जिसकी छाया श्याम घनी, 

अशोक तरु यह अहो शोभता, यहाँ शोक की शाम नहीं ॥५श॥॥ 
पुष्प वृष्टि हो नभ से जिसमे, पुष्प अलीकिक विपुल मिले, 
नील-कमल है लाल-धवल हैं, कुद बहुल हैं वकुल खुले । 

गन्धदार मन्दार मालती, पारिजात मकरद झरे 

जिन पर अलिगण “गुनगुन गाते, निशिगन्धा अरविन्द खिले ॥५३॥ 
जिनकी कंटि मे कनक करधनी, कलाइयो मे कनक कड़े, 

हीरक के केयूर हार हैं, पुष्प कण्ठ मे दमक पड़े । 

सालकृत दो यक्ष खड़े जो, कर्णों मे कुण्डल डोले, 

चमर दुराते हौले-हौले, प्रभु की वो जय-जय बोले ॥५४॥ 

यहा यकायक घंटि हुआ जो, कौई सकता वत्ता नही, 

दिवस राव का भला भेद वह, कहा गया कुछ पता नही 

दूर हुये व्यवधान हजारो-रवियो के वह आप कही, 

भागण्डल की यह सव महिमा, आँखो को कुछ ताप नहीं ॥५५॥ 


अ्रवल पवन का घात हुआ 777 -  डैआजी विचलित होकर तुत्त थम, __ विचलित होकर तुरत धमा, 
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हर-हर, हर-हर सागर करता, हर मन हरता मुदित तमा । 
वीणा, मुरली, दुम-दुम दुंदुभि, ताल-ताल करताल तथा, 
कोटि-कोटि यों वाद्य बज रहे, समवसरण में सार कथा ॥५६॥ 


महादीर्घ वैडूर्य रल का, बना दण्ड है, जिस पर हैं; 

तीन चन्द्र-सम तीन-छत्र ये, गुरु-लघु-लघुतम ऊपर है । 

तीन भुवन के स्वामीपन की स्थिति जिससे अति प्रकट रही; 
सुन्दरतम हैं, मुक्ताफल की, लड़ियां जिस पर लटक रहीं ॥५७॥ 


जिनवर की गम्भीर भारती, श्रोताओं के दिल हरती, 
योजन तक जो सुनी जा रही, अनुगंजित हो नभ धरती । 
जैसे जल से भरे मेघ-दल, नभ-मण्डल में डोल रहे, 
ध्वनि में डूबे दिगंतरों में, घुमड़-घुमड़ कर बोल रहे ॥५८॥ 
रंग-बिरंगी मणि-करणों से, इन्द्रधनुष की सुषमा ले, 
शोभित होता अनुपम जिस पर, ईश विसजे गरिमा ले । 
सिंहों में वर बहु सिहों ने, निजी पीठ पर लिया जिसे; 
स्फटिक-शिला का बना हुआ है, सिंहासन है जिया ! लसे ॥५९॥ 
अतिशय-गुण-चउतीस रहें ये, जिस जीवन में प्राप्त हुये; 
प्रातिहार्य का वसुविध वैभव, जिन्हें प्राप्त हैं, आप्त हुये । 
त्रिभुवन-के वे परमेश्वर हैं, महागुणी भगवन्त रहे; 
नमूँ उन्हें, अरहन्त-सन्त हैं, सदा-सदा जयवन्त रहें ॥६०॥ 
# अज्चलिका # 

नन्दीश्वर वर-भक्ति का, करके कायोत्सर्ग । 

आलोचन उसका करूँ, हे प्रभु | तव संसर्ग ॥१॥ 
नन्‍्दीश्वर के चउ-दिशियों में, चठ गुरु अंजन गिरिवर हैं; 
इक इक अंजनगिरि सम्बन्धित, चठ चउ दघिमुख गिरिवर है । 
फिर प्रति दधिमुख कोनों में दो-दो रतिकरगिरि चर्चित हैं; 
पावन, बावनगिरि पर बावन, जिनगृह हैं, सुर अर्चित हैं ॥२॥ 
देव चतुर्विध कुटुम्ब ले सब, इसी द्वीप में हैं आते; 
कार्तिक-फागुन-आषाढ़ों के, अंतिम वसु-दिन जब आते । 
शाश्वत जिनगृह जिन-विम्बों से मोहित होते वस ! तातै; 
तीनों अशहिक-पर्वो में, यही आठ-दिन वस जाते ॥३॥ 


दिव्य-गन्ध “चले विव्य--दीप ले, दिव्य-दिव्य ले समन तथा; -- 
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दिव्य चूर्ण ले, दिव्य न्हवन ले, दिव्य-दिव्य ले वसन तथा । 

अर्चन, पूजन, वन्दन करते, नियमित करते नमन सभी, 

नन्दीश्वर का पर्व मनाकर, करते निजघर गमन तभी ॥डी। 

में भी उन सब जिनालयो का, भरत-खण्ड में रहकर भी, 

अर्चन-पूजन-बन्दन करता, प्रणाम करता झुककर ही । 

कष्टदूर हो, कर्मचूर हो, वोघिलाभ हो, सदूगत्ति हो, 

वीर-मरण हो, जिनपद मुझको, मिले सामने सन्‍्मति ओ ! ॥५॥ 
# रचना काल एवं स्थान परिचय # 

सतत सतपुड़ा कह रहा, असत त्याग सत-धार । 

“म्ुक्तागिरि” आ देख लो, दिखता “शिरपुर” द्वार ॥१॥ 

गगन चूमते शिखर है, रहे एक से एक | 

युवा मेघ ही जल भरे, करते है अभिषेक ॥२॥ 

रवि के व्रत दो, प्रथम तो-प्रतिदिन उठे प्रभात । 

“मुक्तागिरि” का दर्श ले, फिर यात्रा की बात ॥शा। 

“मुक्तागिरि! पर मुक्त मुनि, साढ़े तीन करोड़ । 

“मुक्तागिरि” को नित नमूँ, नत-शिर हो कर जोड़ ॥४॥। 

ऋषि-आतम-रस-गन्ध” की वेत-पचमी जेठ | 

पूर्ण हुआ अनुवाद है, पढ़ो सुनो भरपेट ॥५ा। 


(00 


जप+-+----त. 
]. ऋषि७छ आतम१, रस ५, गन्ध २ “अकाना 
* रस ५, चामतो गति' के अनुसार वीर निर्वाण सबूत 
जग हि 20328 हे ज्येष्ठ सुद्ी 2004० को दिग्रम्बर जैनाचार्य श्री मा 
'इ्पपाद कृत नन्‍्दीश्वर भक्ति” का पद्यानुवाद पूर्ण ४३६३ 4७9७४ 
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तरीकरस्ेन आचार्ष कत 
विशनोषन कोश 4 एक अजुधीलन 


एट ऐलरक अग्रवत्रायर 














जैनाचार्यो ने केवल धार्मिक उपदेश एवं दार्शनिक चिन्तन ही नहीं किया है, वे 
केवल प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग एवं चरणानुयोग तक ही सीमित नहीं रहे हैं, 
चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष, गणित, आदि धर्म निरपेक्ष विज्ञानों में भी उनकी समान दिलचस्पी 
रही है और उन्होंने तत्सम्बन्धी मौलिक कृतियों का भी निर्माण किया है । ज्ञान की इस मुक्त 
आराधना को तीर्थकरों के मार्ग में कर्म निर्नगाकारक स्वीकार किया गया है। अत्यन्त ही 
सन्तोष का विषय है कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने ज्ञान की मुक्त आराधना द्वारा कर्म 
निर्जगा के राजपथ पर इस युग में 'दोब नहीं उगने दी” और उत्कृष्ट कोटि का साहित्य सृजन 
किया । उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर जी भी अपने गुरु के अनुसरण में मीलिक साहित्य 
सृजन में तत्पर हैं | केवल वे ही नहीं उनका शिष्य समुदाय भी ज्ञान के लोक में मुक्त उड़ान 
भरने में विश्वास और रुचि रखता है यह ऐलक श्री अभयसागर जी के विश्वलोचन कोश 
एवं कोशकार पर प्रस्तुत लेख से स्पष्ट हो जाता है । 





-+सम्पादक 


बीसवीं शताब्दी के जैन वाइमय के उद्भट विद्वान मनीषी पण्डित श्री भूरामल शास्त्री 

हैं, जो वाद में श्रमण दीक्षा अंगीकार कर दिगम्बर जैन आचार्य श्री 08 मुनि श्री ज्ञानसागर जी 

महाराज के नाम से विख्यात हुए । उनके द्वारा महाकवि कालीदास, वाण, भारवि प्रभृति 

कवियों के महाकाव्यों की शैली एवं शिल्प के अनुरूप ही प्रीढ़ साहित्यिक विधा में संस्कृत में 

'जयोदय', चीरोदय' "“सुदर्शनोदय” “भद्रोदय” “वीरशमभ्युदय/ नामक महाकाव्य दयोदय' 

चम्पूकाव्य, 'सम्यक््वसार शतक', “मुनिमनोरंज शतक”! (अशीति), प्रवचनसार प्रतिरूपक' 

प्रतिपादक एवं संस्कृत भक्तियों जैसी काव्यगुणों से समलंकृत रचनाओं का सृजन किया गया. है| 

राष्ट्रभापा में भी 'ऋषभावतार” (महाकाव्य) “गुणसुन्दर वृत्तान्त” एवं “भाग्योदय' (चरितकाव्य) के 

समयसार,. नियमसार, अध्पाहुड व देवागम स्तोत्र के पद्यानुवाद के साथ ही साथ 

तत्रार्ययूत्र की टीका, जैन विवाह विधि, सचित्तविवेधन पवित्र मानव जीवन, स्वामी कुन्दकुन्द 
और सनातन जैनधर्म आदि साहित्य लेखन का कार्य किया गया । 

आपकी संस्कृत रचनाओं तथा उनकी स्वोपज्ञ वृत्तियों में 'विश्वलोचन-कोश' के प्रयोग 

बहुतायत से देखने को मिलते हैं । आपके द्वारा दीक्षित-शिक्षित भिष्य, सुप्रसिद्ध दिगम्बर 
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जैनाचार्य श्री ।08 मुनि विद्यासागर जी महाराज ने भी अपने निरज्जन शत्तकम्‌, श्रमण शतक, 
भावना-शतकम्‌, परीपहजय-शतकम्‌, सुनीति शतकम्‌ तथा शारदा-स्तुति जैसी सुमधुर रचनाओं में 
भी इस कोश के माध्यम से शब्दालकारो की प्रस्तुति मे सुन्दर प्रयोग किए हैं । 


उपरोक्त रचनाओं के अवलोकन करते समय शब्दो के कुछ विशिष्ट प्रयोग द्रष्टव्य होते हैं, 
जो सामान्यतः तद्विषयक अर्थों मे सस्कृत साहित्य के कतिपय अन्य कोशो में ज्ञगभग 
अप्रचलित/अप्रयुक्त है, अथवा उनमे प्राप्त ही नही होते | ये शब्द इन अर्थों मे सुप्रसिद्ध कोशकार 
जैनाचार्य श्रीधरसेन कृत “विश्वलोचन कोश” मे उपलब्ध होते हैं । संस्कृत कोश चाइूपय /साहिल 
के क्षेत्र मे इस कोश का अपना विशिष्ट महत्त्व एवं योगदान है | अद्यावधि प्राप्त सस्कृत त्ाहित्न 
तथा इतिहास विषयक ग्रन्थों में इस ग्रन्य का पर्याप्त परिचय उपलब्ध नहीं है | इसका मुख्य कारण 
सभव है इसका साहित्य एवं इतिहास लेखक विद्धत्‌ू समाज एवं मनीसीजनों तक नहीं पहुच पाना भी 
हो सकता है । फलत उनके द्वारा इसका सम्यकू पारायण एवं ऐतिहासिक काल निधारण के साथ 
हो साथ साहित्यिक मूल्याकन का नही हो पाना भी है | 


विश्वलोचन कोश के समान ही स्थिति महाकवि धनज्जय द्वारा गागर में सागर गैसी 
क्षमता रखने वाली 'धनज्जय-नाममाला' एवं 'घनज्जय निघण्टु' की भी रही है, जो साहित्य-जगत 
में अपरिचित सी रहती है | अनेक सस्कृत एवं हिन्दी टीकाओं के उपलब्ध होने के बावजूद 
यह कृतियाँ भी अभी पर्याप्त पर्यलोचन की प्रतीक्षा मे है । यहा विश्वतोचन कौश के सवध मे 
प्राप्त सक्षिप्त विवरण/परिचय उपलब्ध सामग्रियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे 


सस्कृत साहित्य के अध्येता, मनीषी, विद्वदर्ग एवं इतिहासकार भी कोशकार के परिचित होकर 
कोशगत वैशिष्ट॑य से परिचित हो सके । 


“विश्वलोचन कोश” (सस्कृत) के रचयिता-सुप्रसिद्ध मैन मनीषी, दिगम्बर जैनाचार्य हैं 
जो जैन बाउमय में कोश-साहित्य के सृजेता के रूप में लोक-विश्रुत हैं ।! इस कोश का 
दूसरा/अपर नाम "मुक्तावली-कोश' भी है जिसमे प्रयुक्त शब्द अपने विभिन्न अर्थों के कारण 
मुक्ताहार के समान ही शोभायमान है ।* 


पाश्चात्य जगव्‌ के विद्वान ऑफ्रिस्ट' ने प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की सूची मे 
विश्वलीचन कोश के सम्बन्ध मे लिखा है-इस ग्रन्थ के कर्ता श्रीघरत्तेन थे | इसका 
उल्लेख/उद्धरण आक्सफोर्ड मे वर्तमान हस्तलिखित प्रति न 35 वी और 85 वी मरे है । 
उन्होंने एक स्थल पर विश्वलोचन कोश और सस्कृत के ही अन्य कोश “विश्वप्रकाश" दोनो को 
एक ही मान लिया है ।* परन्तु अपने केटॉलोगस केटालोगोरम मे उन्होंने ही इसे एक सम्मावना 


5 
मात्र 48 है । वस्तुत विश्वप्रकाश एक स्वतन्त्र एव भिन्न ग्रन्थ है, जो कि महेश्वर कृत माना 
जाता 


पीरर्सन” ने अपनी दूची के भाग 5 पृष्ठ 62 मे उल्लेख किया है- -श्रीधरतैन 
कोः हैं | इनके ल्ले सैन एक 
शैकार हैं | इनके पिता का नाम मुनिस्तेन था !!” 2] धरवतन पल 
सुन्दरयणी मे अपने रलाकर 
चहुचा इसी के उद्धरण दिये है ँ इतना ही नहीं पीटर्सन रु प्नै धातु रलाकर में 


सन ने अपनी पाँचवी रिपोर्ट (896) मे 
कह की उस हस्तलिखित प्रति से कुछ उल्लेख किये है जो अनहलवारापड्न मे सुरक्षित 
पर 777 तप ने ५) । उसी ऐिपोर्ट में ग्रन्यकारों की अनुकरणिका मे वह 2 हस्त पृ ने ५) | उसी एिपोर्ट में ग्रन्थकारो की अनुक्रमणिका मे वह 


“०7 “-7-+--0 | उसी रिपोर्ट में गन्थकारों की अनुक्रमणिका मे वह 
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श्रीधरसेन के संबंध में लिखते हैं कि वे सेनानवय के मुनिसेन के पुत्र थे तथा विश्वलोचन कोश 
प्रक्षकप से उनके शिष्य के नाम से सम्बद्ध किया है | इससे भिन्न मत रखने वाले श्री पी.के. 
गौड़ के मतानुसार श्रीधरसेन के कुल और वास/स्थान आदि की संक्षिप्त जानकारी उसी कोश 
में दी हुई प्रशस्ति से प्राप्त होती है ।” उनके अनुसार श्रीधरसेन के गुरु का नाम मुनिसेन था, 
जो न्यायशास्त्र के प्रकाण्ड-पण्डित के साथ ही श्रेष्ठ कवि भी थे । तत्कालीन कुछ राजाओं के 
द्वारा उनका विशेष मान-सम्मान किया गया था। 


जैन मनीषी पण्डित के. भुजबली शास्त्री ने उपर्युक्त दोनों बातों को दृष्टिगत रखते हुए 
अपना अभिमत प्रकट किया है कि जोः पिटर्सन साहब ने मुनिसेन को श्रीधरसेन का पिता 
माना है और प्रशस्ति उल्लेखानुसार पी. के. गौड ने मुनिसिन को उनका गुरु माना है, इन दोनों 
में अंतिम बात ही उपयुक्त है | श्रीधरसेन दिगम्बर जैन थे और यह कोश ं उन्होंने मुनि अवस्था 
में रचा था । मुनि अवस्था में दिगम्बर जैन लोग (साथ) अपने पिता का नाम नहीं लेते/लिखते, 
अतएव मुनिसेन का गुरु होना ही अधिक सम्भव है । 


पी. के गौड ने यह भी उल्लेख किया है कि जैन ग्रन्थावली ' में विश्वलोचन कोश॑ का 
उल्लेख हुआ है और इस संबंध में उपर्युक्त हस्तलिखित प्रति का उल्लेख आया है । उस 
प्रन्थावली में यह भी बताया गया है कि विश्वलोचनकोश के रचयिता श्रीधरसेन दिगम्बर जैन थे 
अर्थात्‌ वे दिगम्बर जैन मत के थे, श्वेताम्बर मत के नहीं । 


जैन इतिहास लेखक पण्डित परमानन्द शास्त्री के अनुसार नेमिकुमार के पुत्र कवि 
वाग्भट्ट ने 'काव्यानुशासन' की वृत्ति में पुष्पदन्त के साथ मुनिसेन तथा उनकी रचनाओं की ओर 
संकेत किया है, जो आज अनुपलब्ध हैं ।** 


जैन वाइमय के रचनाकारों में श्रीधरसेन नाम के अनेक दार्शनिक/विचारक जैनाचार्य 
हुए हैं । 

जैनागम में द्वादशांग के कुछ अंशों के ज्ञाता तथा पुष्पदन्त और भूतबली मुनिराजों को 
कर्मसिद्धान्त विषयक ज्ञान देने वाले भगवंत्‌ धरसेन आचार्य से सर्वथा भिन्न विश्वलोचन कोश 
के रचयिता श्रीधरसेन नाना शास्त्रों के पारगामी विद्वान होने के साथ ही बड़े-बड़े राजपुरुषों के 
अद्धास्पद/पूज्य भी थे ।” वे अनेक ग्रन्थों के म॑र्मजज्ञ ज्ञाता तथा कुशल आशु-कवि भी थे । 


दिगम्वर जैम परम्परा के साधुओं सम्बन्धी विभिन्न चार संघों में विख्यात 'सेनसंघ' के 
मनीपी श्रीधरसेन ने अनेक कवियों द्वारा रचित साहित्य, कोश एवं ग्रन्थों से संग्रह करके इस 
विश्वलोचन कोश की रचना की थी ।* अद्यावधि इनके द्वारा रचित, अन्य रचनाओं की 
आनकारी तथा खोजबीन करना शेष है क्योंकि इसी नाम के अन्य और भी विद्वानू, मनीपी, 
साहित्यकार हुए हैं और उनका साहित्य जैन परम्परा में उपलब्ध होता है । इनमें श्रीधर, 
विवुधथ्ीधर आदि के नाम लोक ख्यात हैं तथा उनके श्रुतावतार, भविष्यदत्त चरित्र तथा 
गागकुमार कथा' आदि ग्रन्थ भी प्राप्त होते हैं ।* अतएवं अन्तः साक्ष्य, परीक्षण एवं पुष्ट 
“नाग के अभाव में अभी विस्तृत/ विशिष्ठ जानकारी अप्राप्त है | 
दा विश्वलोचन कोश की मुद्रित प्रति से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कोश की 
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आरा, ईडर (महीकाठा) प्रमुख हैं । वर्तमान मे 3 हस्तलिखित प्रतियो की जानकारी उपलब्ध 
डे । 9 


विश्वलोचन कोश मे सस्कृत अनुष्दप्‌ वृत्त मे रच्रित 2453 पद्य है । ग्रन्थ में स्वरवर्ण और 
ककार आदि व्यजन वर्णों के क्रम से शब्द के आदि का निर्माण किया गया है और अन्त में ककार 
आदि से । शब्द के विभिन्न अर्थ बतलाने वाले कोशो मे यह विशिष्यप्रमुख तथा समवत सब 
बड़ा कोश है । इसकी मीलिकता/विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा जा सकता है कि इससे वड़ा 
और्‌ इतने अधिक अर्थों को बतलाने वाला कोश कोई अन्य नहीं है ।” 


स्व डॉ नेमीचन्द्र जैन 'शास्त्री', ज्योतिषाचार्य के अनुसार साधु सुन्दरगणी में अपने 
“घातु-एलाकर” में विश्वलोचन कोश के उद्धरण दिये हैं | धातु-रलाकर का समय ईस्वी 
624 है, अतः श्रीधरसेन का समय ई 624 के पहले अवश्य ही सुनिश्चित है । 


आक्सफोर्ड में महाकवि कालीदास के विक्रमोर्वशीय पर रगनाथ की जो हस्तलिखित 
प्रति उपलब्ध है, उसमे भी विश्वलोचन कोश का उल्लेख है ।> रंगनाय प्तिम्बेकर परिवार के 
चालकृष्ण के पुत्र थे जो कि व्योमकोश पुतामिधान के रहने चाले थे । उन्होंने अपनी यह टीका 
ई 656 में रची थी | यद्यपि यह रचना धातु रलाकर की अपेक्षा 32 वर्ष पश्चात्‌ निर्मित 
हुई है, फिर भी विश्वलोचन कोश के उद्धरण होने से महत्त्वपूर्ण है ।* 


चर्तमान मे आक्सफोर्ड मे ही 'अभिधान-चिन्तामणि' की एक हस्तलिखित प्रति के 
हॉसिये पर विश्वलोचन कोशकार और श्रीधर का उल्लेख आया है ।॥ लेकिन डॉ गौड के 
कथनानुस'र इसका इतिहास की दृष्टि से विशिष्ट मूल्य है, क्योंकि हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्य में जिन 
ग्रन्यों और ग्रन्यकारों का उल्लेख किया है, उनमे इनका उल्लेख नहीं है ।'अमिधान-चिन्तामणि' 
या उसकी स्व॒रचित टीका में इन बातो का निर्देश नही है [** 


प्रोफेसर हन्दीकी का कथन है कि नैषध चरित के टीकाकार जिनराज ने 6 सर्ग के 
20वें श्लोक की टीका मे श्रीधर नामक एक कोशकाए का उल्लेख किया है | प्रोफेसर टम्दीकी 
के निर्देशानुसार जिनराज 65] ई में विद्यमान थे | उन्होंने जिस विषय के सदबध में 
लिखा है, चह इस प्रकार है- 

“शाण सार्धतोलके कर्षे कषणे करपत्रके' इति श्रीधर ।॥” यह उद्धरण श्रीधरसेन के 
इस विश्वलोचन कोश के निम्नलिखित श्लोक से मिलता-जुलता है 


“शाणोर्द्धआायके कर्षे कपणे करपत्रके )” इस प्रकार यह उल्लेख श्रीघरतेन 
विश्वलोचन के समय-सीमा निर्धारण के सवध मे अन्यतम प्रमाण है | ज 


श्रीधर के सबंध मे प्रोफेसर हन्दीकी लिखते मु / दी ० हे 
श्रीधर के उद्धरण दिये खते हैं कि 'दवीयम्‌” की “पुरुषाकार' टीका मे 


गये हैं । 'पुुषाकार' का समय 3 वीं सदी बतलाया गया है | 
४3 4 तलाया गया है 


तिया च श्रीधरों त्यागेन नृत्यादीनू पठित्वा एतान्‌ सप्त वर्जयित्वा इत्याह | (पृ ६६) 
एव--श्रीघरस्तु 'स्तनू छादने” दीर्थ स्तृत्र हस् इत्युभावप्युपन्यास्थात्‌ ।' (प्‌ १६) 
उपर्युक्त उद्धरण किसी व्याकरण अन्य के जान पड़ते हैं, विश्वलोचन कोश के नहीं ! 


: पतन हो जाय कि कोशकार श्रीधाेन और वैयाकरण श्रीधर पक ही 
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व्यक्ति हैं अथवा श्रीधरसेन की अन्य रचनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं होती, तब तक इन 
उल्लेखों का विशिष्ट महत्त्व नहीं है | दोनों की अभेद/मैदता अन्वेषणीय है । 


श्री गीड के अनुसार श्रीधर 'चक्रवर्तिन्‌ नामक एक व्यक्ति सौपद्य व्याकरण क्रे 
भाष्यकार के रूप में ज्ञात हैं ।? चूँकि उनके समक्ष उक्त भाष्य नहीं था,.अतएवं वे इस 


विषय में विशेष ऊहापोह नहीं कर सके । 


कोश के आशभ्यंतरिक साक्ष्यों को उपस्थित करने से पूर्व इस विषय में कुछ अन्य 
विषय/परोक्ष प्रमाणों की चर्चा करना भी आवश्यक है | हेमचन्द्र ने अपने 'अभिधान 
चिन्तामणि” में न तो श्रीधरसेन का उल्लेख किया है और म ही विश्वलोचन कोश का । इससे 
अनुमान किया जाता है कि विश्वलोचन कोश का सृजन हेमचन्द्र (50 ई.) के बाद हुआ 
होगा। इसी तरह महेश्वर विरचित विश्व प्रकाश” या “विश्व” में भी जो  ई. में 
निर्षित हुआ है-ग्रन्थकार ने सहायक ग्रन्थों का नामोल्लेख किया है | परन्तु श्रीधरसेन का 
सन्दर्भ नहीं दिया है | इससे यह अनुमानित होता है कि ] ईस्वी में महेश्वर को 
विश्वलोचनकोश की जानकारी संभवतः नहीं थी | इसके विपरीत श्रीधरसेन ने हेमच॑न्द्र और 
महेश्वर दोनों के ग्रन्थों से काफी सामग्री/लहायता ली है । हेमचन्द्र, महेश्वर और मेदिनी के 
श्रीधरसेन कितने ऋणी हैं, यह जानकारी निम्न विवरण से किंचित्‌ प्राप्त हो सकती है-- 


())  ईस्वी सन्‌ हेमचन्द्र गोमेदक पीतरले काकोले 
१०८८-११७२ अभिधान चिंतामणि पत्रकेईपिच । 
(पृ. १०० श्लोक क्र. १०६) 
(२) ईस्वी सन्‌ महेश्वर विश्वप्रकाश गोमैदक्क॑ पीतमणी काकोले 
११११ (पृ. १८ श्लोक १९७) पत्रकेडपिच । 
(3) ईस्वी सन्‌ मेदनी गोमेदक॑ पीतमणी काकोले 
११११ के बाद (पृ. २०, श्लोक १८६ ब) पत्रके5पिच । 
(4) श्रीधरसेन विश्वलोचन गोमेदकः पीतमंणी काकोले 
(पृ. ३३, श्लोक १९० ब) पत्रकेडपिच ॥ 


उपर्युक्त विवेचन से ऐसा जान पड़ता है कि मेदिनी 'विश्वप्रकाश का क्रणी है । 
'गोमेदक” आदि शब्द उसने ज्यों के त्यों विश्वप्रकाश से ग्रहण कर लिये हैं | अब यह देखना 
हैं कि हेमचन्द्र का विश्वप्रकाशकार कितना ऋणी है ? यह गहन खोज का विषय है, क्योंकि 
पह भी संभव है चूंकि हेमचन्द्र (088-78 ई.) और महेश्वर (]] ई.) दोनों रे ही 
समसामयिक थे । अतः दोनों ने ही कोई विशिष्ट जानकारी अन्यत्र किसी खास/विशिष्ट ग्रन्थों ते 
प्राप्त की हो अथवा यह भी संभव है कि दो समसामयिक व्यक्ति, सुलभ होने पर भी एक दूसरे 
की रचनाओं को उपेक्षा की दृष्टि से देखें या कुछ सहायता भी लेवें तो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप 
से ही | यदि यह निश्चित हो सके कि महेश्वर ने हेमचन्द्र के 'अनेकार्थ संग्रह' से कुछ 
पहायता ली है, तो कहा जा सकता है कि “अनेकार्थ संग्रह” का 'पीतरले' विश्वप्रकाश मे 
पीतमणी! कर दिया गया है । अतः श्रीधरसेन ने इस परिवर्तित शब्द को विश्वप्रकाश से 
अयवा भेदिनी से ग्रहण किया “--- सै ग्रहण किया हो, ऐसी संभावना हो सकती है । है | 


“... ग्रहण किया हो, ऐसी संभावना हो सकती है ।_ __ 
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व 


इसो प्रकार की सम्भावना से युक्त विश्वलोचन कोश की एक अन्य पक्ति का मिल्तान 
इन कोशो से कियाजा सकता है- 


(।) हैमचन्द्र कृत नपुलाको भक्तसिकते स्यात्‌ सक्षेपा सारधान्ययों । 
अभिधान चिंतामणि 
(पृ 49, श्लोक 62 अ ) 

(2) विश्वप्रकाश नपुलाकस्तुच्छधान्ये स्थात्‌ सक्षेपे भक्तसिक्यके । 


(3) मेदिनी (पृ१३, श्लोक 722 अ). -चुलाकस्तुच्छधान्ये स्थात्‌ सक्षेपे भक्तसतिक्थके । 
(4) श्रीघरसेन (पृ 2, श्लोक !7) नपुलाकस्तुच्छधान्ये स्यात्‌ सक्षेपे भक्तम्तिक्थके ) 
कृत्त विश्वतोचन है 
इस उद्धरण से भी यह ज्ञात होता है कि हेमचन्द्र के जो उद्धरण विश्वप्रकाश मे 
परिवर्तित रूप मे आये हैं, थे ही मेदिनी और विश्वलोचन कोश मे भी उसी परिवर्तित रूप मे 
हीं सम्मिलित हैं | परन्तु निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि श्रीघरसेन मे यह सकलन 
विश्वप्रकाश से ग्रहण किया है या मेदिनी कोश से । 
इसी प्रकार के अन्य दृध्ान्तो की तुलनासक विवेचना से यह सम्भावना व्यक्त होती है 


कि विश्वलोचनकोश मेदिनी के वाद मे सृजित हुआ हो । ऐसी स्थिति में श्रीधरप्तेन का समय 
मेदिनी के काल के ऊपर अवलम्बित हो जाता है 


प्रो रामावतार शर्मा ने 'कल्पद्रम-कोश” की भूमिका मे गवेषणालक दृष्टि रखकर मेदिनी 
का समय वारहदी शत्ताव्दी रखा है । मेदिनी स्वय विश्वप्रकाश (] ई) का उल्लेख करता 
हुआ उम्वकी आलोचना भी करता है ।* पद्मनाभदत्त (375 ई) ने 'रशोदरादि-प्रथी” मे मेदिनी 
से उद्धरण दिया हैं, अत मेदिनी को 3 वी शत्ताद्दी तथा विश्वलोचन को उसके उपरान्त 3 
वी से 6 वी शत्ताव्दी के बीच रखा जा सकता है | अधिक स्पष्ट रूप से विश्वलोचन कोश 
को 350 और 550 के मध्य मे रखना उचित होगों क्योंकि पूर्ण निश्चयालक प्रमाणो के 
अभाव में उक्त समय को और अधिक रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता । श्री पी के गीड 
क्के डूस मत से किचित्‌ भित्र मत को डॉ नेमीचन्द्र ज्योतिषाचार्य आदि ने प्रस्थापित किया 
है। श्री नेमीचद्र जी के अनुसार-“शै्ी की दृष्टि से विश्वलोचन पर हेम, विश्वप्रकाश और 
मेदिनी इनतीनो कोशो का प्रभाव माना जाता है । चूँकि, 'विश्वप्रकाश” का रचनाकाल़ ई 
05, मेदिनी' का समय इसके कुछ चर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ 2वी शताब्दी का उत्तरार्ध तथा हेम 
का ॥2वी शतती का उत्तरार्ध है । अत विश्वलोचनकोश का समय 3वी शत्ताव्दी का उत्तरार्ध 
या [4वी शताब्दी का पूर्वर्ध मानना चाहिए । किन्तु प परमानन्द शा्त्री ने श्रीधरसेन का 
समय 3वीं शताब्दी का उत्तरार्थ होने की सम्भावना व्यक्त की है ।* 

प्रशस्तिगत चतुर्थपद्य मे 'पदविदा च पुरे निवासी' वाक्य से श्रीधरसेन का निवाप्त स्थल 
ज्ञात तो होता है | परन्तु तत्सम्वन्धी पूर्ण जानकारी के अभाव मे 
की निश्चित अवधारण कर पाना सम्भव नहीं है [7 38450 
रा 350000% के कतिपय प्रयोग जैन साहित्य के ग्रन्थों में भी प्राप्त होते हैं 

चार्य जिनसेन(878 878 ई) कृत आदिपुराण में “भी' शब्द के विभिन्न अर्थ बतलाने के लिए 
इस कोश का उद्धरण किसी 
लत... 


का/टिप्पणकार ने किया है ।* उक्त ग्रन्थ के नजर मे किया है । उक्त ग्रन्य के सपादक ने 
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पंपादन कार्य में प्रयुक्त चार टीका/टिप्पण वाली प्रतियों में से एक की प्रशस्ति के अनुसार 
वैज्ञाख कृष्ण सप्तमी, संवत्‌ 7224 का समग्र उल्लेख किया है । दूसरी प्रति में पं. आशाधर 
(!773-243 ई.) के प्रतिष्ठासारोद्दार का उल्लेख है, अतः यह प्रति भी पर्याप्त प्राचीन है । 
किन्तु इस उद्धरण में प्रति विशेष का उल्लेख नहीं आने के कारण स्पष्टतः काल निर्धारण करने 
में दुविधा उत्पन्न होती है । 


आचार्य वीरनन्दि कृत संस्कृत महाकाव्य “चन्द्रप्रभ चरित्र” की मुनिचन्द्र विरचित 
'विद्नमनोवल्‍लभा” नामक व्याख्या/टीका में भी विश्वलोचन के प्रयोग पाए जाते हैं |“ चूँकि 
इनका काल उक्त टीका आदि में उल्लिखित नहीं हुआ है, अतः इसके आधार पर भी 
विश्वलोचन कोश के काल का पता नहीं लगाया जा सकता । 


“श्रीमत्सोमदेव सूरि विरचित 'यशस्तिलुक चम्पू” में प्राप्त कुछ शब्दों के अर्थ की संसिद्धि 
विश्वलोचन कोश के माध्यम से की गई है |" 


पं. भूरामल शास्त्री (आचार्य श्री ज्ञाससागर जी महाराज) द्वारा लिखित अनेक 
महाकाद्यों में प्रमुख जयोदय महाकाव्य में समासोक्ति अलंकार के माध्यम से विश्वलाचन कोश 
तथा इसके रचयिता श्रीधरसेन, दोनों का नामोल्लेख के साथ ही तदगत विशेषता के भी प्रयोग 
पदे-पदे उपलब्ध होते हैं । 


आचार्य विद्यासागर जी ने भी अपने संस्कृत के पाँच शतकों में विश्वलोच/ कोश के 
माध्यम से चार प्रयोग किए हैं, जो सद्यः प्रकाशित (समश्टि रूप) 'पञ्चशती' पुस्तक ॑ देखे जा 


सकते हैं । 


प॑. पन्नालाल साहित्याचार्य ने जैन-साहित्य के अनेक ग्रन्थों के संपादन गे अनुवाद के 
पा ही क्रतिपय ग्रन्थों की संस्कृत टीका भी लिखी है, उनमें भी अनेक स्थलों पर विश्वलोचन 
कोश का सम्यक्‌ उपयोग किया है |. 


विश्वल्ोचन कोश तथा विश्वलोचन कोशकार श्रीधरसेन के सम्बन्ध में अभी तक जो 
भी जानकारी प्राप्त हो सकी है, उसे संकलित कर यह आलेखन किया गया है, जिसमें उसके 
आंतरिक परीक्षण, हस्तलिखित प्रतियीं में उल्लेख, ऐतिहासिक कालनिर्धारण, ग्रन्थकार तथा 
विश्वलोचन कोश का जैन-साहित्य में हुए कतिपय प्रयोगों को भी दर्शाया गया है | इस माध्यम 
से उसकी विश्वसनीयता तथा प्रयोगधर्मिता, लोकप्रियता का परिचय मिल जाता है । 
सन्दर्भ वाला भाग कदाचित्‌ विस्तृत हो गया है परन्तु सभी सामग्री को संकलित/ प्रस्तुत 
करने का 35 0838 मात्र उद्देश्य यही है कि इसी माध्यम से जैन-जैनेतर साहित्यकारों, 
दा फ्रो/विद्वदूजनों को इस कोश के संबंध में तथा अनेक ग्रन्थों में प्राप्त उसके 
दरों के बारे में यधावश्यक जानकारी मिल सके । 
सन्दर्भ-सूची 
.)8 पण्चशत्ती-आचार्य श्री विद्यासागर महाराज कृत, 'परिचय' शीर्पकान्तर्गत पृष्ठ ८, 
अकाशक-ज्ञानगंगा, ३०, डिप्टीगंज, सदरवाजार, दिल्ली-६ 
3  भीरतीय संस्कृति के विकास में जैन वाइमय का अवदान (भाग २) ले. डॉ. नेमीचन्दर 
शास्त्री, प्रका. अखिल भारत वर्षीय दिगम्बर जैन विद्वतपरिपद, कटरायाजार, सागर 


8 2538 कप पकने 
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(3) 
(५) 
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(७) 
(7) 
(8) 
७) 

60) 

() 
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(3) 


(4 5) 
(१6) 


(7 & 


इति विश्वलोचनेडपरामिधानाया मुक्तावल्यामत्ययानेकार्थवर्ग | इति श्री पण्डित श्री 
श्रीधरसेमविरचिते विश्वलोचने5परामिधानाया मुक्तावल्या नानार्यकाण्ड समाप्त । 
#&णीप्ला-09 0श०02णए॥, ऐक्षा , ऐव2०-5869. 
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श्रीधर्सेन कृत '“विश्वलोचन कोश” का समय-लेखक पी के 
गौड,--जैनसिद्धान्तभास्कर पत्रिका (माय ४ किएण 9, जून १९३७) पृष्ठ १४, भी 
देवकुमार जैन ओरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट आरा (विहार)८०२३०१ | 

सेनानवये सकलसत्त्वसमर्पितश्री श्रीमाननायत कविर्मुनिसेननामा | 

आन्वीक्षिकी सकलशास्त्रमयी च विद्या, यस्या स बादपदवी न दवीयसी स्थात्‌ ॥१॥ 
जैन सिद्धान्स भास्कर' पत्रिका (भाग ४, किरण 9), पृष्ठ १५ (शेष विवरण 
उपर्युक्तवत््‌) । 

जैन श्वेताम्बर काम्फ्रेन्स द्वारा प्रकाशित, बम्बई, १९०९, पृष्ठ ३१३ | 

जैनधर्म का प्राचीन इतिहास (भाग २), लेखक प परमानद शास्त्री, प्रका मे 
रमेशचन्द्र जैन मोटरवाले, ७ राजपुर रोड, दिल्ली, वीर निर्वाण सबतू २५००, पृ5 
४१८ 

घरसेन आचार्य के विस्तृत परिचय के लिए देखे-जैनेन््र सिद्धान्त कोश (भाग |) 
लेखक-श्कुल्लक जिनेम्द्र वर्णी, प्रका भारतीय ज्ञानपीद प्रकाशन, दिल्‍ली, तृतीय सत्क 
ई सन्‌ 990, पृष्ठ 328 340 तथा परिशिष्ट पृ 485 भी । 
तस्मादभूदखिलवाडमयपारदृश्वा, विश्वासपाज्मवनीत्तलनायकानाम्‌ । 

श्री श्रीधध सकलसल्कविगुम्फितत्त्व पीयूषपपानकृत्तनिर्जरभारतीय ॥२॥ 
तस्यातिशायिनि कबे पथि जागरूक धीलोचनस्य गुरुशासनलोचनस्य । 
मानाकवीन्द्ररचितानभिधानकोशा--नाकृष्प लीचनमिवायमदीपि कोश ॥३॥| 
नागेन्द्रसग्रथितकोशश्मुद्रमध्ये नानाकवीन्द्रमुखशुक्तिसमुद्भवेयम्‌ । 
विद्वदूग्रहादमरनिर्मितपइसूत्रे मुक्तावली विरचिता हंदि सनिधातुम्‌ ॥६॥ 

गणित तथा ज्योतिपविद्या के विद्वानू दिगम्बराचार्थ | कृति गणितसारसग्रह, 
ज्योतिज्ञनिविधि, जातक तिलक, लीलावती (कन्नड़ी, रचनाकाल -ई799-865, 
(तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा-्लेखक डॉ नेमीचन्द्र जैन शास्त्री 
'ज्योतिषाचार्य' भाग-3, पृ 79) ॥ 

मुकुमाल चरिउ” के कर्ता-अपप्रश भाषा के कवि | समय-प्रन्य रचनाकाल ई 775 
(त्तीर्च/3/88) 

पातणाह चरिउ” तथा “वडढमाण चरिउ' के रचयिता, अपभ्रश भाषा के रचनाकार | 
एक भाग्य व पुरुषार्थ उभयवादी | हरियाणावास्ती बुध गोल्ह के पुत्र | समय ग्रन्थ 
रचनाकाल वि से 89 त्ीर्व4/34) । 


“भविम्तयत्त चरिउ” के सर्जक, अपभ्रश कवि, दिगम्वर मुनि । माथुरवशीय नारायण कै 
पुत्र | समय ग्रन्थरचनाकाल विस 200 (तीर्थ /4/45) । 
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सुकमाल चरिठ” के रचनाकार, अपभ्रंंश कवि; गृहस्थ/साहू पाथी के पुत्र । 
समव-ग्रंथरचनाकाल--वि. से. 208 (तीर्थ 4/49) । 

सेनसंघी मुनिसिने . शिष्य, काव्यशास्त्ज्ञ, कृति-विश्वलोचन. कोश/ 
तीर्थ ।३।१८८) । 

'भविष्यदत्त चरित्र तथा श्रुतावतार के रचयिता । समय ई. १४ शताब्दी । (तीर्थ 
३॥१८७) ै 


नोट-इस संबंध में जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश (भाग ४) लेखक क्षुल्लक जिनेन्द्रवर्णी, 


(8) 


(9) 8 


(20) 


(2]) (8) 


(8) 


(९) 


भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, देहली, द्वितीय संस्क. वीर निर्वाण संवत्‌ २५१५, पृष्ठ 
५३ भी अवलोकनीय है । 


'दिगम्बर जैन ग्रन्थ और उनके ग्रन्थकार' पुस्तक में श्रीधरसेन नाम के दो ही 
ग्रन्थकर्ताओं का उल्लेख है । भविष्यदत्त चरित्र और श्रुतावतार (गद्य) के रचयिता 
श्रीधर हैं तथा विश्वलोचन कोश तथा नागपंचमी कथा के रचयिता श्रीधरसेन बताये 
गये हैं । देखें-पं. के. भुजवली शास्त्री का अभिमत जैन सिद्धान्त भास्कर (भाग ४ 
किरण १) पृष्ठ ११। 


विश्वलोचन कोश नामक ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति 77 पत्रामक तथा 827 
क्रमांक पर यह प्रति श्री लाल भाई दलपतभाई प्राच्य सं. विद्यामंदिर, अहमदाबाद में 
]0 ॥/4:4 /2 इंच वाली मुनिपुण्यविजय ग्रंथसंग्रह में स्थित है | (जानकारी के 
लिए देखें--'एकाक्षर नाम कोश संग्रह-संपा. प्रन्यासप्रवर मुनि रमणीक विजय, प्रका. 
संचालक-राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राज.), प्र. सं. 964, संपादकीय 
प्रस्तावना पृष्ठ-१४) । 

जयपुर (राजघराने) पोथीखाने में उपलब्ध संस्कृत जैन साहित्य लेखक डॉ. प्रेमचन्द्र 
रॉवका, जयपुर, महावीर जयन्ती स्मारिका १९८२, पृष्ठ ३/७ क्रमांक ४७ पर गोपाल 
नारायण बोहरा की पुस्तक [वाटाभ्ाए सि्वा888 ए ॥6 रिप्दा३ एस शरि0९/ ध0 
7भएपा, 032० 438 क्रमांक ३३५ से उद्घृत 

स्वरकादिक्रमादादिर्निर्णीततोडन्तश्च कादिभि । 

द्वितीयेजप्यत्र वर्णेडपि नियम काथ्चनुक्रमात्‌ ॥२॥ 

एरण्ड उरबूकश्च रुचकश्चित्रकश्च सः” अमरकोश, द्वितीयकाण्ड, वनौपधिवर्ग, श्लोक 
५१ तथा-'फलपूरो बीजपूरो रुचको मातुलुड्के' । अमरकोश, द्वितीयकाण्ड, 
वनीषधिवर्ग, इलोक ७८ 

तथा-सौवर्चले5 क्षरचके-अमरकोश, द्वितीयकाण्ड, वैश्यवर्ग, श्लोक ४३ 

तथा-'सौवर्चलं स्याह्रचक्रम-अमरकोश, द्वितीय काण्ड, वैश्यवर्ग, श्लोक १०९ 

'रुचको वीजपूरे च निष्के दन्‍्तकपोतयोः । 

न दयोः सर्जिकासारे पश्वाभरणमान्ययोः ॥ 

सीवर्चलेडपि माहल्यद्रव्ये चाप्युत्कटेडपि च ।'-- मेदिनीकोश, कंत्रिक, श्लौक 


* ?४६-१४७ 


'रुचको मातुलुड्डके । 
रेचक मातुलद्रव्ये दन्ते सौवर्चले स्रजि । 
उत्कटे “कट चाश्वभूषायां विडड्ले कप्ठभूषणे | ________ 
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(22) 


(23) 
(24) 


(25) 
, (26) 
(27) 
(28) 
(29) 
(30) & 
(0) 8 


(3) 


(32 


(33) & 


(३4) 


बी 


वीजपूरेडपि दीनारे रोचनादेववृक्षयो ।--विश्वलोचन कोश, कतृतीय, इलोक 
]45-]47 

तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा (भाग ४), लेखक डॉ नेमीचन्द्र शाज्नी, 
प्रका श्री भारतवर्षीय दिगम्बर-जैन विद्वदूपरिपद्‌ सागर (म प्र ), प्रथमसस्करण, वीर 
निर्वाण सवत्‌ २५०१, पृष्ठ ६१ 

(ग40206 रण ग्राक्ञापप्लाएड॥ ए0्ताएभा आगक्ष॥, 864, ०४गए, ए27९ 
4350, भांइए१४०८३॥9 (रू शा5एश्ूआ॥८959) 

प्रोफसर चारुदेवशास्त्री द्यास लिखित “विक्रपोर्शशीय' की भूमिक्र, पृष्ठ २५, लाहौर, 
१९२९ 

0०2०९ 0 ग्राश्ाएएणाए5 गा 50069 [एऑबाए, 928० + 5 ४ 

#णावीाभा एञध्ाक्षा, एथा ॥, पर06९ रटठ, एब2९ 37-322, 206व 0४ 
इनप्रणा३ ३५३ छेव005 १-8-920 

नैपधर्चारित की भूमिका, पृष्ठ ७७ एपा० जाला 5था८5, 944 

वही, पृष्ठ ४४६ 

छलरभाएश $9च० 0 $थाणंता हाशाशओव, 9320, 2, 2007 95 
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विश्वप्रकाश की भूमिका, पृष्ठ 9 (चौखम्वा संस्कृत सीरीज, १९११) इस ग्रन्थ के 
प्रणयन मे ग्रन्यकर्ता ने “नाम पारायण” को अपना पथ प्रदर्शक माना है और 
निम्नलिखित पग्रन्थी/ग्रन्यकारो से भी काफी सहायता ली है-राजकोश, भोगीन््र, 
कात्यायन, साहसाक, वाचस्पति, व्याडि, विश्वरूप, अमलमगल, सुभग, गोपालित, और 
भागुर ) 

मेदनी कोश॑-जीवानन्द विद्यासागर द्वारा सपादित, कलकत्ता १८७२ 

“अपि बहुदोप विश्वप्रकाशकोशज्व सुविचार्य ।' 

तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा (भाग ४) शेप विवरण पूर्वोक्तयत्‌ तथा 
अभिधान चितामणि' की प्रस्तावना, पृष्ठ १२ प्रथमसस्करण वि स॒ २०२४, 
प्रकाशक--चौखम्वा विद्याभवन, वाराणसी (उ प्र) 

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास (भाग २) पू ४१८ 

साहित्यकर्मकवितागमजागरुकै- 

रालोकित पदविदा च पुरे निवासी | 

वर्तलनन्यधीत्य मिलित प्रतिभान्वितानामू, 

चेदस्ति दुर्जनवचों रहित तदानीमू ॥४॥ 

यलो मया यमनपायमशेपविद्या, 

विद्याधरीपरिवृढस्य मती नियोक्‍्तुम्‌ । 

लक्त्ा पुनर्विमतकौस्तुभरलमन्यो, 

लक्ष्मीविनोदरसिको रत्तिकोडस्ति धन्य ॥५॥-विश्वलोचन कोश, प्रथमसस्करण, 
प्रम्तावना पृष्ठ ३-४ 

गोतमा गौ प्रकृष्ठा स्थात्‌ सा च सर्वज्ञमारती । 

ता वेस्सि तामधीपे च त्वमत्तो गीतमो मृत 


॥-आदिपुराण (भाग १), द्वितीयपर्व, 
श्लोफ ५२, पृष्ठ ३४ उप ( ) 
नज-+-+--+-+ >> रं४  _ __ 
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संपादक पं. पन्नालाल साहित्याचार्य, भारतीयज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्‍ली, तृतीय संस्करण, 
१९८८ टिप्पण-वाक्‌ । गौः पुमान्‌ वृषभे स्वर्गे खण्डवज्रहिमांशुषु । स्त्री गवि 
भूमिदिग्नेत्रवाग्वाणसलिले त्रिषु ॥” इति विश्वलो. 


नोट-..मुद्रित विश्वलोचनकोश के संस्करणों में “त्रिषु” के स्थान पर 'स्त्रियः” पाठ मुद्रित 


(35) 


(/) 


है । देखें-विश्वलोचनकोश, संपादक दर्शनाचार्य गुलाबचन्द्रजेन, प्रका. मदनमहल 

जनरल स्टोर्स, राइट टाउन, जबलपुर (म. प्र.) १९९३ पृष्ठ “४६-५७ । 
चन्द्रप्रभचरितम्‌-श्री वीरनन्दि विंरचित (मुनिचन्द्र विरचित विद्वन्मनोवल्लभा व्याख्या तथा 
गुणनन्दि कृत पंजिका सहित) संपादक एवं अनुवादक पं. अमृतलाल शास्त्री, प्रका. 
जीवराज जैन ग्रन्थमाला ग्रन्थांक २१ लालचन्द हीराचंद दोशी जैन संस्कृति संरक्षक 
संघ, सोलापुर (महा.).वीर निर्वाण संवत्‌ २४९७, प्रथम संस्क. सन्‌ १९७१ 
मानोन्नता 'महाभोगा -मत्तवःरणशालिनः- । बहुभूमिय़ुता यत्र प्रसादाः पार्थिवोपमाः 
॥द्वितीयसर्ग, श्लोक १३२ पृ. ६६ 


विद्वन्मनोवललभा टीका-मानेति । यत्र श्रीपुरे । मानोन्नताः मानेन प्रमाणेन पक्षे मानेन 
गर्वेणू उन्नता उत्तुड्डा मान॑ प्रमाणे प्रस्थादी मानश्चित्तोन्नतो ग्रहे इति विश्वः । 


(8) 


(() 


(0) 


तब तात न युक्तमाकुलत्व॑ मयि तिष्ठत्यरिमस्तकैकशूले । 

त्वमिम॑ प्रविलोकयाद्य मृत्योर्वदने दुष्नभश्चरं विशन्तम्‌ ॥ षष्ठसर्ग, श्लोक ९८, पृष्ठ 
१६५ 

विद्वन्मनोवल्लभा टीका-तवेति । तात भोः पूज्यः 'तातोडनुकम्प्ये जनके” इति विश्वः । 
मधुविनिहितविभ्रमाभिरामां मदकलकोकिलनादिनीं नरेन्द्र: । 

परिजनपरिवारितोः वनान्तश्रियमबलामिव वीक्षितुं प्रतस्थे || नवम सर्ग, श्लोक १, पृष्ठ 
२१४ 

विद्नन्मनोवल्लभा टीका--मध्विति । परिजनपरिवारितः परिजनैः सेवकजनैः परिवारितः 
परिवृत्तः । नरेन्द्र: नराणामिन्द्रश्चक्री | मधुविनिहितविश्रमाभिरामां मधुना वसन्तेन मथेन 
च विनिहितेन कृतेन विभ्रमेण शोभया अभिरामां विराजमानाम्‌ पक्षे विश्रमेण श्रान्त्या 
अभिरामां मनोहराम्‌ | मदकलकोकिलनादिनी मंदेन कलः कोकिलस्य नादोउस्या 
अस्तीति मदकलकोकिलनादिनी तामू “मदकलः स्थानत्तेभे मदेनाव्यक्तवाधि च 
इत्यभिधानातू । 

संतापप्रसरमुष: समाश्रितानां तुड्डत्वे सति फलसंपदा नमन्तः । 

सच्छायाः सरलतया सदैव यत्र सादृश्यं द्ति महीरुहा' महद्भः ॥। षोडशसर्ग, श्लोक 
४, पृष्ठ ३८५ दा 
विद्वन्मनोवल्लभा टीका-संतापेति । यत्र देशे । समाश्रितानामू आश£ | 
संतापप्रसरमुष: संतापस्य प्रसंर प्रचारं मुष्णनीति तथोकताः तुड्ृल्ले औन्नत्ये सति । 
फलसंपदा फलानां संपदा समृद्धया | नमन्तः विनताः । सच्छायाः अनातापेन युक्‍ता 
(पक्ष) कान्तायुक्ताः 'छाया स्वथादातयाभावे सत्कान्युक्तोच कात्तिपु | 
प्रतिविम्वेडककान्तायां तथा पड़ो च पालने ।'......... 


नोट उपर्युक्त ४ प्रसंगों में टीकाकार ने स्वयं २ स्थलों पर 'विश्व” कहकर उल्लेख 


किया है-। जो 'विश्वलोचनकोश' में शवब्दशः उसी रूप में पाए जाते हैं | देखें 


--++-...... भिशः नान्तवर्ग में न द्वितीय, श्लोक, १७, पृष्ठ १८७; तान्तवत है तान्तवर-त द्वितीय, श्लोक 
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(36) 


(8) 


(8) 


(०) 


(37) 


(४) 


१९, पृष्ठ १२२, लान्तवर्ग-ल चतुर्थ श्लोक १६६, पृष्ठ ३५७, तथा यान्तवर्ग-य 
द्वितीय, श्लोक २१-२२, पृष्ठ २५६ । 


यशस्तिलकवम्पू  (महाकाव्य) श्रीमतू- सोमदेवसूरि विरचित (यशम्तिलक दीपिका 
सहित पूर्वखण्ड) सपादक, अनुबादक' एवं प्रकाशक प सुन्दरलाल शास्त्री, अध्यक्ष श्री 
महावीर जैन ग्रन्थमाला, वी २०/२५ ए, भेलूपुर वाराणसी (उ प्र) प्रथम सस्क वीर 
ज़िर्वाण सवत्‌ २४८६, वि स॒ २०१७, जुलाई १९६० ई ) 

तस्म सक्कीर्तिपूर्ताय विश्वदृश्बैकमूर्तये | नम शमसपमुद्राय जिनेन्द्राय पुन पुन ॥ प्रयम 
आश्वास कारिका ८, पृष्ठ २ 

टिप्पण-पूर्तणाय” इति ह लि स्टि (क, ग, घ, च) प्रतिपु पाठ । “पूरिच्छजयो पूर्त 
पूर्त वातादिकर्मण ॥” इति विश्व 

श्री रमणीरतिचद्ध कीर्तिवधूकेलिकौमुदीचद्र_ | जीयाक्षितिपतिचन्द्रश्वितय 
वसुधाडुनाशरघन्द्र ।-द्वितीय आश्वास, का १७०, पृष्ठ ९० 

-चन्द्र सुधाशुकर्पूरस्वर्णकाम्पिल्लवारिपु" काम्ये च इति विश्व | 

निष्कण्टकमहीभागो निर्विपक्षमहोदय ॥ निर्व्यावाधप्रज प्राप य पर नाहवोलबम्‌ ॥ 
द्वि आ, पृ १५, का ३९ उक्त तीनो उद्धरण विश्वलोचन कोश में क्रमश पृष्ठ 
१२४, २०२ एवं ३६४ पर प्राप्त होते हैं । 

जयोदय महाकाव्य (प्रयम भाग, सर्ग 9 से 9३ तक) महाकवि प॑ भूरामल शास्त्री 
(आचार्य श्री ज्ञानप्ताणर मुनि महाराज) द्वारा लिखित एवं स्वोपज्ञ सस्‍्कृत व हिन्दी 
टीका युक्त, प्रका मत्री, श्री मुनि ज्ञानसागर जैन ग्रन्थमाला, व्यावर (राज) प्रथम 
सस्क, 

व्यर्थ च नार्थाय समर्थन तु पूर्णो यत्श्चाश्यभिलापतन्तु । 

स॒ विश्वतोरोचनमृद्धदेश कोप दघी श्रीधरसनिवेशम्‌ ॥! प्रथमसर्ग, इलो १७, पृष्ठ १० 
स्वोपन्न उमयटीका-व्यर्यमिति । स नरनाथ श्रीधर कुवेरस्तम्य सत्रिवेश भाण्डागारमिव 
विश्वतोरोचन सर्वेपा रुचिकारकम्‌, ऋद्धो देशो यस्‍्य त्त कथमप्यरिक्तमित्य५ । 
एतादृश निधान दुघी । यस्य निधानस्य समर्थनमर्थाय कस्मैचिअ्रयोजनाय व्यर्थ न 
भवत्ति, यथैध्वस्तु प्राप्ति तत सुलभा बभूव | यतो यस्मादर्थिना याचकानाममभिलापो 
मनोरयस्तस्य तन्तु सदूभाव पूर्ण | तथा च श्रीधरो नाम ग्रम्थकर्ता55चार्यस्तेन कृत 
सनिवेशों रचना यम्य त श्रीधराचार्यनिर्मितमिति, विश्वतोरोचन “विश्वलोचन! नाम 
कोष यथेति । अन्यत्तर्व पूर्ववत्‌ ॥9७५॥ 

अन्वय--स श्रीधरसत्रिवेशमू ऊद्धदेश विश्वतोरोचन कोष दधी । यस्य अर्थाय समर्थन 
व्यर्थ न, यत (स) अर्थ्यभिन्नापतन्तु पूर्ण (आसीत) | 

अर्थ--वह राजा विशाल, भरा-पूरा और विश्व के लिए रुचिकर कुबेर के समान कोष 
(खजाना) धारण किए हुए था, जिसका समर्थ किसी भी प्रयोजन के लिए व्यर्थ नही 
होता अर्थात्‌ उस कोष से सभी मनचाही चीजे प्राप्त होती थी | कारण वह याचको, 

अभिलापषाओं के प्राति सद्भावपूर्ण था । 

दिशेष--इस पथ्व मे समासोक्ति अलकार के द्वारा 'विश्वलोचन” नामक सस्कृत कोष 

की ओर संकेत किया गया है, जो श्रीधराचार्य द्वारा निर्मित है | 

इसके अतिरिक्त उनेकर्णो में १६, २२, २४, ४६, ४९, ५८, 9३६, १४८, 

१५२, ज-+०२१३ १६७, २०७, २१२, २३८, २७९, २८० २९०, ३१४, ३५८, 
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(8) 


(९) 


३७१, ३७२, ३७६, ३८४, ३९०, ३९६, ४०१, ४०३, ४०७, ४३६, ४३८, 
५०३, ५०६, ५१०, ५१६, ५६१, ६३६, ६३९, ६४९६५५, ६५६, ६६०, ६६५ 
तथा ६६६ पृष्ठों पर भी विश्वलोचन कोश के विभिन्न प्रयोग देखे जा सकते हैं । 
जयोदय महाकाव्य (द्वितीय भाग, सर्ग १४ से २८ ) महाकवि पं. भूरामल शास्त्री 
(आचार्य श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज, स्वोपज्ञ संस्कृत टीका सहित, हिन्दी अनुवाद 
एवं संपादक पं. पन्नालाल साहित्याचार्य, प्रका. ज्ञानोदय प्रकाशन, पिसनहारी मढ़िया, 
जबलपुर ३ (म. प्र.), प्रथम संस्क, १९८९, पृष्ठ ३७+६२६ । 

आहस कमलनालकुलवाहो हृद्भिन्नं तु दाडिमस्याहो | 

जम्भजृम्भितकोमलभाव॑ तवाश्चर्य तो5भिवीक्ष्य तावतू ॥ सर्ग १४, श्लोक १८, पृष्ठ 
६७६-७७ 

स्वोपज्ञतीका-तदा स नेता आह तावतू-अहो कमलनालकुलवाहो मृणालतुल्यकोमलभुजे ! 
तव जम्भतां दन्तानां जूृम्मितं परिवर्द्धमानं कोमलभावं सौन्दर्यमभिवीक्ष्य तावदाश्चर्यतों तु 
किलदाडिमस्य करक फलस्य हृद्‌ अन्तो भिन्नं विदीर्णमिति ।“जम्भो दन्ते5पि जम्मीर' 
इतिं विश्वलोचने | 

इसके अतिरिक्त विभिन्न सर्गों में भी विश्वलोचन के सुन्दर प्रयोग पाए जाते हैं । 
सुदर्शनोदय महाकाव्य (९ सर्ग) रचयिता महाकवि पं. भूरामल शास्त्री (आचार्य श्री 
ज्ञान सागर मुनि महाराज), संपादक, पं. हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री, प्रका-प्रकाशचन्द्र 
जैन, मंत्री मुनि श्री ज्ञानसागर जैन ग्रन्थमाला, ब्यावर (राज.) प्रथम संस्क; १९६६, 
वणिक्पथः श्रीधरसब्रिवेशः स विश्वतोलोचननामदेश । 

सस्मिज्जनः संस्क्रियतां च तूर्ण योडभूदनेकाथतया प्रपूर्णः ॥| प्रथम, सर्ग, श्लोक ३२, 
पृष्ठ १५-१६ 

अर्थ--उस चम्पानगर का वणिक्पथ (बाजार) विश्वलोचन कोष सा प्रतीत होता है । 
जैसे यह विश्वलोचन कोप श्रीधर (सेन) आचार्य रचित है, उसी प्रकार वहाँ का 
वाजार सर्वप्रकार की सम्पत्ति से सन्निविष्ट अर्थात्‌ सजा हुआ था । जैसे कोष का नाम 
विश्वलोचन है वैसे ही वहा का बाजार संसार भर के लोगों के नेत्रों द्वारा देखा जाता 
था अर्थात्‌ संसार भर के लोग क्रय-विक्रय करने के लिए वहाँ आते थे । जैसे 
विश्वलोचनकोष शब्बज्ञान से मनुष्य को शीघ्र संस्कृत अर्थात्‌ व्युत्न्न कर देता है, उसी 
प्रकार वहों का वाजार भी खरीदने योग्य वस्तुओं से खरीददारों को संतुष्ट कर देता 
है। जैसे यह विश्वलोचन कोष एक-एक शब्द के अनेक अर्थों से परिपूर्ण है, हा ही 
वहाँ का वाजार एक-एक जाति के अनेक द्रव्यों से भा हुआ था ।' जैसे इस 
विश्वलोचन कोश में अनेक अध्याय, वर्ग आदि है, उसी प्रकार उस चम्पावुर नगर के 
भी अनेक विभाग थे और वहाँ के राजमार्ग भी लम्बे-चौड़े एवं अनेक थे । 

मुरर्शनीदय महाकाव्य के संपादक पं. हीरालाल सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ ने अपने 
संपादकीय वक्तव्य में संकेत किया है-'सुदर्शनोदयकार को अन्त्य-अनुप्रात रखने के 
लिए कितने ही स्थलों पर अनेक कठिन और अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करना पड़ा 
है । जैसे-प्रथम सर्ग के सातवें श्लोक (पृष्ठ ३) में (गण्ड) शब्द के साथ समानता 
रखने के लिए 'पण्ड: पण्डे” शब्द पाया जाता है । ग्रन्थकार ने अपनी प्रायः सभी 
रचनाओं में इसी कोपगत शब्दों का उपयोग किया है | इसी प्रकार विद्वदूजन 'तल्प 
शब्द के शय्या अर्थ से ही परिचित है पर यह शब्द स्त्रीवाचक भी है जो इसी 
----.... विश्वलोचन कोप से प्रमाणित है । ईसलिए विद्वानों को यदि दिला दे कोप से प्रमाणित है | इसलिए विद्वानों को यदि किसी खास शब्द के 


0" विश्वल्ोचन कोप से प्रमाणित है । इसलिए विद्वानों को यदि किसी खास शब्द के 
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अर्य मे कुछ सन्देष् प्रतीत हो, तो उसके अर्य का निर्णय वे उक्त (विश्वनोचन) कौप 
से कर ले | (पृ ६) 

(0) वीशेदय महाकाव्य (२२ सर्ग, सस्कृत एवं हिन्दी स्वोपनज्षद्यटीका सहित) रचयिता वाणी 
भूषण वालवब्रह्मचारी प भूरामल शास्त्री (मरुनिज्ञानसागर जी महाराज), प्रकाशक, 
प्रकाशचन्द्र जैन, मत्रीमुनि श्री ज्ञानसागर जैन ग्रन्यमाला, गणेशीलाल रतनलाल 
कटारिया, कपड़ा व्यापारी, व्यावर (राज ) प्रथम सस्क वीरनिर्वाणसवत्‌ २४९४ इंस्वी 
१९६८ पृष्ठ १६८+४८० 
वीर ! ह्वमानन्दभुवामवीर मीरों गुणाना जगतामगीर । 
एको5पि सम्पातितमामनेक-लोकाननेकान्तमतेननेक ॥ प्रथमसर्ग, श्लोक ५, पृष्ठ ३ 
टीका-बीर इत्यादि-हे वीर । त््वमानन्दभुवामुत्तवस्थानानामवीर सुगन्धिचूर्णविद्‌ भवत्ति । 
खलु गुणाना क्षमापैर्यदीना मीर “पीेठव्यिशैलनीरेपु” इठि विश्वलोचन । समुद्र एवं 
किन्तु जगता प्राणिना मध्ये अमीर सर्वश्रेष्ठ इ एव इक काम"खेदो वास न विद्यते 
यस्य स नेकस्तस्थ सम्बोधनम्‌ । त्वमेक केवलो भवमनेकान्तमतेन स्याद्वादेमानेनक 
लोकान पम्तितवा अतिशयेन पालयति । शाद्दिकविरोधालड्ूर ॥(पू ३५९) 

(8) वीरशर्माभ्युदय (महाकाव्य) स्वोपज्ञ सस्कृत वृत्तिसहित--रचयिता प भूरामल शास्त्री 
(आचार्य श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज), अप्रकाशित । 
कोकेन साक शयनघचिराद्धि सुविह्नला प्राप्तथनिष्ठकोपाम्‌ । 
अन्वेषयन्‌ शेष इमा हि लक्ष्मी लग्नोइस्ति काकाभरणच्छलेन ॥ तृतीयसर्ग, श्लोक 


9७ 
कोकेनेत्ति--विरात्‌ू कौकेन कृप्णेन साक “कोकश्चक्रे वृके ज्येषठया खर्जूरीमेऊविष्णुपु" 
इति विश्वलोचन , शयनात्‌ सुविद्धला समाकुलामतएव प्राप्तो लब्धो घनिष्ठो निविड 
कोपो यया ता लक्ष्मीमिमा हि अन्वेषयन्‌ शेपों नागेश्ययों हि काकाभरणस्य काकेति 
नामधेयभूपणस्यच्छल दम्भस्तेन लग्नो लीनो5स्ति ॥ 
पजञ्चशती--रचयिता-आचार्य श्री विधासागर महाराज, सस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद 
डॉ पत्नालाल साहित्याचार्य, प्रकाशक-अजितप्रसाद, करेशचन््र व सजय जैन, ज्ञानगगा, 
३० डिप्टीगज, सदरवाजार, दिल्ली, -६, प्रयमावृत्ति, १९९१ फरवरी | 
(४). श्रमणशत्तकम्‌--प्रणमामि 'कुन्दकुन्द” भव्यपद्मयन्धु धृतवृषकुन्दम्‌ । 
गत च समताकुद परम सम्यक्ल्यैककुन्दम्‌ ॥ श्लोक ३, पृष्ठ ४ ॥ 
टीका--प्रणमामीति-भव्यपद्मवन्धु भव्या एवं पद्यानि कमलानि तेपा बन्धु प्रहर्षकर । 
धृतवृषकुन्द धृतो वृषस्य कुन्दश्चक्र येन त “कुन्दो माध्येपुमाश्चक्रे, भ्रमी निधिसुरा द्विपो' 
इति विश्वलोचन | समताकु समता साम्य परिणतिरेव कुर धारित्री ता "क्षमा धरित्री 
क्षितिश्च कु ' इति धनज्ञय । परम श्रेष्ठ द च शुद्धि च गत प्राप्त “द शुद्धी देवते 
दास्तु इति विश्वलोचन । सम्यक्ल्यैक कुन्द सम्यक्त्ममेव एकोडद्वितीय कुन्दो 
निधियस्य त्त कुन्दकुन्द त्तज्रामाचार्यप्रवर प्रणामि नमस्करोमि ॥ 
हे अतिरिक्त अन्य श्लोको मे भी विश्वलोचन कोश के चारुप्रयोग अवलोकनीय 


(8) निरज्जनशतकम्‌-. 
नयनयुमनिभेन नयद्वय समयनिश्चय हेतु न । यद्धयम्‌ । 


कलयतीति तदाशववेदका निजमयाम -7---------..शयवेदका निजमयाम इव व्यपदेशका ॥ निरमनशतकमू, श्लोक ६, व्यपदेशका ॥ निरजनशतकम्‌, श्लोक ६, 
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(38) 


(0) 


(5) 


(39) & 





पृ. ७३-७४ ॥ 
दीका-हे न ! हे जिन ! “नकारो जिनपृज्ययो:” इति विश्वलोचनः......... इत्यादि ॥ 
भावनाशतकमू-- 
साधव इह समाहितं नमन्ति सतां-समाधृतसमाहितम्‌ । 
कुर्वत्‌ हदि समाहित॑ तमहमपि वन्दे समाहितम्‌ ॥ भावनाशत्तकम्‌, पद्य १, पृष्ठ 
9४५ || 
रीका-इह जगति सता सत्पुरुषाणां हित॑ कल्याणकरं समाहितं॑ समसिद्धं 
युक्त्यागमसिद्धिमित्यर्थ: समाहित॑ समाधिस्थं, ध्याननिमग्नमर्हत्परमेष्ठिनमित्यर्थ, । आत्मानं 
वा 'समाधिस्थे समाहितः त्रिषुन्यस्तप्रतिज्नात्तसंसिद्धे यम आत्मनि” इति विश्वलोचनः । 
ता इत्यादि ॥भावना शतक के भी अनेक पद्यों में इस कोश के अनेक मनोहारी 
प्रयोग अवलोकनीय है । 
परीषहजयशतकम्‌, पद्य १५, पृष्ठ २२३ 
चलतु शीततमोवषि सदागति-रमृतभावमुपैतु सदागतिः । 
जगति कम्पवतती रसदागतिः स्खलति नो वृषतो5पि सदागतिः | 
टीका-चललिति । शीततमोडपि अतिशयेन शीतः शीततमः तथाभूतो5पि 
सदागतिरवयुश्चलतु प्रवहतु । सदागतिरग्निः अमृतभावं सुधात्व॑ शैत्यनिवारकत्वादिति 
यावत्‌ । उपैतु प्राप्नोतु | जगति भुवने कम्पवत्ती कम्पनकारिणी रसदा रसे शरीरं घति 
खण्डयीति रसदा शरीरविदारिणी गतिर्दशा च भवतु तथापि सदागतिर्मुनिः | वृषतों 
मुनिधर्मती नो स्खलति भ्रष्टो न भवति । “सदागतिर्गन्धवाहे निर्वाणेडपि सदीश्वरे' 
इति। रसः स्वादेषपि तिलादौ शृड्जारादी द्रवे विषे | पारदे धातुवीर्यम्बुरागे गन्धरसे 
तनी” इति च विश्वलोचनः । 
विश्वलोचन कोश के अन्य प्रयोग भी इस शतक में देखे जा सकते हैं । 
सुनीतिशतकमू-(पद्य २०, पृष्ठ २९२) 
विना रागेण बधूललाटो विनोद्यमेनापि विभातु देंशः । 
दे्टया विना सच्च मुनेर्न वृत्त रसेनशान्तेन कवेर्न वृत्तम्‌ ॥ 

भुवि रागेण कुंकुमेन विना वधूललाटो ललनाभालो, उद्यमेन च्यवसाय्रेन 
विना देशोडपि जनपदो5पि, दृष्टया सम्यग्दर्शनेन बिना, मुनेः सदवृत्तं सम्यक्यारित्रं 
शान्तेन रसेन विना कवैः काव्यकर्तु: वृत्तं छन्दोडपि न विभातु,न शोभताम्‌ । "ब्रिपु 
देते तु चरिते वृत्तं छन्दसि वर्तते” इति विश्वलोचन!......इत्यादि । हक 
बा अन्य पद्चों में भी विश्वलोचन कोश के अनेक स्थलों पर भी प्रयोग 
प्राप्त है । 
श्रीमाधनन्दिकृत चतुर्विशति तीर्थकर स्तवन-संस्कृतटीकाकार-पं. पन्नालाल साहित्याचार्य, 
अप्रकाशित 


कामक्रोधकलडडकर्मकपटक्रीडाक्रतान्तक्षय:, 

क्षामक्षेत्रकायकुज्जरघटासउ््चारपञ्चानन: । 

हेमक्ष्माधररम्य पाण्डुकशिला जन्माभिषेकोल्सच्छीमान्‌, 

मल्लिजिनेश्वरो दिशतु नः श्रेयः पद शाश्वतम्‌ ॥-श्रीमल्लिजिनस्तवनम्‌ ॥ े 
टीका-कामो मदन: क्रोध: कोपः कलड्ुकर्म निद्यकर्म कपटक्रीडा मायाचारकेलि: एया 

केतान्तक्षयो यमगृहं तन्नाशक इत्यार्थः ॥ 'क्षयोडपचयकल्यान्तनिवासेपुरुगन्तरे इति 

433 2: मम शि किम मिीशिि ललित | 
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(8) पुरुदेवचम्पू प्रवन्धकाव्य महाकवि अर्दद्वास विरचित, पण्डित पप्नालाल जैन साहित्याचार्य 
कृत “वासन्ती” सस्कृत टीका एवं हिन्दी अनुवाद सहित सम्पादित प्रकाशक भारतीय 
ज्ञानपीठ प्रकाशन, प्रथम सस्करण, वीर नि स २४९८ 
-क्रियाद्ध कल्याण भ्रमरहितसामोदसुमन 
समासेव्य श्रीमान्‌ वृषभ इति विद्धत्सु विदित । 
ददान कल्पद्र श्लितजनततेरुत्तमफल, 
ममासीनो दिव्यध्वनि मृदुलतालकृतमुख ॥ प्रथम स्तवक, श्लोक 9, पक्ति २० ॥ 
वासन्तीटीका-पभ्रमरहितसामोदसुमन॒ समासेव्यतत्र वृषभपक्षे-प्रमेण सयमेन रहित्ता, 
आमोदेन हर्पेण सहिता सामोदा | भ्रमरहिता मामोदाश्च में सुमनस्तो देवों विद्वासतो वा 
ते समासेव्य कल्पवृक्षपक्षे भ्रमरहिता भृड्ृहितकरा सामोदा सुगन्धिसहिताश्व या, 
सुमनस पुष्पाणि नाभि समासेव्य । “सुगन्धिमुदि बामोद ', “सुना पुष्प-मालत्ये त्त्रिया 
धीरे सुरे पुमान! इति च विश्वलोचन । (पृष्ठ २०-२३), अम्यत्र भी प्रयोग 
अवलोकनीय है | 

(०) गयचिन्तामणि--वादीभसूरिकृत्त, सम्कृतटीफा एवं हिन्दी अनुबादक प॑ पत्नाल्ाल 
साहित्याचार्य प्र भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्ली, प्र स १९६८ 
- यद्ययमाभोग स्तनयो पीनयो क्रीडागिरिपद कीदृशों भर्तु इति निभृत 
चल्लभपरिचारिकामिरनुरागिणी भिरभिष्टयमानम्‌ अमन्दमृगमदाम््यकिरातगीतिमू ।! (२६२, 
जीवीधरस्य विवाहवृत्तान्त दशमोलम्म , पृष्ठ ३९३) 
टीका---अमन्दो5त्यधिको गृगाणा हरिणाना मदो ग्वों यस्या तथाभूतामपि न किराताना 
भीतिरित्यकिरातगीतिम्तामू, किरातगीतिस्तु मृगाणाममन्द मदमुत्पादयत्रि सा त्था न तथेति 
विशोध पक्षे अमन्द प्रचरों मृगमद कम्तूरी यम्या तथाभूतामपि न विद्यते किशतम्येव 
म्लेच्छम्येव गीतिर्यस्यास्ता सभ्यजनमीतियुक्तामिति यावत्‌ू अथवा किदततो भूनिम्ब 


*चिरायता” इत्यर्थ त्तद्‌ बिना अकटुका मधुरा गीतिर्यस्था सा 'किरात पुष्ति भूनिम्ते 
ग्लेच्छस्वल्पशरीरयो 'इति विश्वलोचन । क ५००2 


ग्रन्थ में अन्य स्थलो पर भी “विश्वलोचन' के प्रयोग प्राप्त है । 

(0) पधर्मशर्माम्युदय -महाकवि हरिशचन्द्रविरचित, मण्डलाचार्य ललितकीर्ति के शिष्य प 
यशस्कीर्ति की सदेहध्वान्त टीफा सहित, टिप्पणफार एवं अनुवादक प॒पत्नालाल जन 
साहित्याचाय, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन दिल्ली, प्र स, १९७! 


चकार यो विधिरन्य एव स । 
गा, वेदनयान्वितात्ततो5प्यभूदमन्दद्युति रूपमीदृशम्‌ ॥ ह्वितीयमग, श्लोक ६८ 


टिप्पण-वेदनया वार्धक्यजनितपीडया प्े ज्ञानेन *बेदना है 
्ञ दना ज्ञानपीडयो 

इति विश्वलोचन | इसी प्रकार अनेऊ प्रसगा पर भी प्रयोग देखे जा सफने हैं । 
नैमिस्तोजमु--अज्ञात कवि विरचित--सस्कृत हिन्दीटीकाकार॒ प॒ पत्नालाल 
साहित्याचाय, महावीर जयन्ती स्मारिका ८८ छण्ड ३, पृष्ठ २, सपा ज्ञानवन्ध 


/ भका राजस्थान जन सभा जयपुर, १९८८ | 
“मानेनातामित नाम मनानिम्न ममाननम्‌ | 


ननु नेमीममी मेन मोमाममनमजिना ॥३॥ 
यैका-भानेनत्यादि-अगी तदानना । राजान श्रीकृष्णवलरामादय 
सूर्य” इति विश्वलोचन ' इना राजान दय इन पत्यी नृपे 


शी ता एप रह मरसोणेन । उन्नामिनस्‌ उन्नमियुत शीलम्‌ । सानानिस्त । मानेन प्रमाणेन | उच्चामिनम्‌ उन्नमियुत मानानिल ' 
महावीर जपन्ती स्मारिका नम उन्नमियुत शीलम्‌ । नाना| 
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(8) 


मनमू तेपु जिनेषु नः पुज्यः ननः, अनिम्नः उच्च नमो गमतमध्यास्थितों यो 
मश्चन्द्रस्तस्येव मा शोभा यस्यतत्‌ अनिम्नममम्‌, तथाभूत्तम्‌ आननं मुखं यस्य स अनिम्न 
ममाननः: | ततश्चाउसौ अनिम्नममानश्चेति कर्मधारयस्तम्‌ | “नकारों जिनपूज्ययो:” इति 
च विश्वलोचन: । मोमामम्‌ मा लक्ष्मी, उमा कीर्ति: मा च उमा चेति मोमे ने 
अमतिगच्छति प्राप्रोति इति मोमामस्तम्‌ | मेन॑ मायाः लक्ष्म्या: इनः स्वामी मेनस्तम्‌, 
अन्तरड्रबहिरड्जडलक्ष्मीपतिमू नेमिम्‌ - द्वार्विश तीर्थकरम्‌ | त्तनु निश्चयेन | अनमन्‌ 
नमश्चक्रुः । “उमा गौरयामतस्यां च हरिद्रा कान्तिकीर्तिषः इति च विश्वलोचनः नाम 
इति वाक्यालड्ररे ॥३॥ उ(पृष्ठ२) 

चतुर्विशतितीर्थकरस्तुतिः - रचयिता आचार्य श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज (पं. भूरामल 
शास्त्री, संस्कृत टीकाकार पं. पन्नालाल जैन साहित्याचार्य, रचना अप्रकाशित 

पदूमप्रभ चापि सुपाश्वनाथं चन्द्रप्रभं पुप्परेंद किलाथ । 

श्रीशीतलं नाम जिन॑ मदातं स्तवीम्यहं सम्प्रतिकालजातम्‌ ।। 

टीका-पद्मेति अथ पद्मप्रभं तन्नामधेयं षष्ठ तीर्थकरं, सुपाश्श्वनाथं तन्नामानं सप्तमतीर्थकरं, 
चन्द्रप्रभ॑ तन्नामाथ्तीर्थकरं पुष्परदं पुष्पदन्त नामानं नवमतीर्थकरं मदातं हर्षमतति प्राप्ोति 
इति मदास्तं 'मदो मृगमदे मद्ये दानमुदूगर्वरेतसि” इति विश्वलोचनः ........ इत्यादि 


() |] 


महावीर जयन्ती स्मारिका 94-227 


पृएय चरि! मे ऋषथदेग और एनके फर 
बाहूबनी की वैय्ररयक्रका 


# जधबि अकाश गाल 


















देश ने अभी हाल ही आदि पुरुष ऋषभ देव और उनके पुत्र बाहूबली क 
विम्वो का महामस्तकाभिषेक कर उनका जयगान किया है | भ ऋषभदेव ने लौकिक एव 
पारलीकिक दोनों ही विद्याये सिखाई, दोना ही प्रकार के सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त 
किया । उनके पुत्र वाहूबली ने स्वतन्त्रता को प्राणों से भी अधिक प्यार करना एव 
उसकी रक्षार्थ शक्ति सम्पन्न होने की मानव को प्रेरणा दी | कैसे महापुरुष थे ये ? 
याहूबली लीकिक रूप से परतन्त्र होकर जीने को तो तैयार थे ही नहीं, लेकिन जब 
लीकिक स्वतन्त्रता का आधा-अधूरापन देखा, उसमे हिसा/अन्य की हार देखी तो सर्व 
लीकिकता से मुँह मोड़ पारलीकिक स्वतन्त्रता की सिद्धि मे सलग्न हो गये जहाँ कभी 
किसी अन्य की हिसा/अपमान नहीं होता । 


न+सम्पादक 


“पठम चरिउ” अपभ्रश साहित्य का आदि प्रवध काव्य है | जिस प्रकार संस्कृत का 
प्रथम काव्य “राम कथा” से सवधित है, उसी प्रकार अपभ्रश का यह आदिकाव्य भी राम कथा 
का वर्णन करता है। यह काव्य राम कथा को जैन बाइमय की दृष्टि से प्रस्तुत करता है । 
इस काव्य के रचयिता महाकवि स्वयभू है | इस महान्‌ कवि पर सबसे पहले ध्यान डॉ पी 
डी गुणे का गया । डॉ गुणे के हम ऋणी है जो उन्होने एक ऐसे साहित्यिक रल को खोज 


8, जिस जद चमक से साश साहित्यिक जगत जगमगा उठा । महाकवि स्वयभू के 
पेय में महान्‌ साहित्यकार डॉ राहुल साकृत्यायन के विचार थे-हमारे हिन्दी 
कविता के पाँचो युगो के जितने धो पा 


ने कवियो को हमने यहाँ सग्रहित किया है उनमे यह 
नि सकोच कहा जा सकता है कि स्वयभू सबसे बड़ा कवि है | वस्तुत वह भारत के एक 
दर्जन अमर कवियों मे से एक था । आश्चर्य और क्रोध दोनो होता है कि लोगो मे कैसे ऐसे 
महान्‌ कवि को भुला देना चाहा [” 


महाकवि (हिन्दी काव्यधारा) 
महाकवि स्ववभू को लोक का व्यावहारिक उनका 
यह अनुभव झलकता है | अपने के ज्ञान भी खूब था। उनके काब्यों में उनक 


अमर काव्य * » 22 “पक्षों 
वर्णन बड़ा ही रोचक किया है | व्य “पउम चरिठ” में कवि ने 'भरत-वाहूबलि' के 


महापर उन गगन 7 जज तप न्पलयी++तत न २5८०७ ++-+++-++--क्न्न नमे 
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भरत और बाहुबलि प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे | जैन जगत में भरत 
और वाहुबलि का उच्च पा भगवान ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर तो इस देश 
का नाम भारत हुआ । ऋषभ देव ने संपूर्ण मानव जाति को असि, मसि, कृषि, 
वाणिज्य, शिल्प आदि की विद्यायें सिखाईं । इससे पूर्व मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकता की 
कस्तुयें कल्पवृक्षों से प्राप्त करते थे | शनेः शनैः कालचक्र के प्रभाव से कल्पवृक्ष समाप्त होने 
लगे | लोग भूख से तड़पने लगे | जीने का उपाय प्राप्त करने के लिए भगवान ऋषभदेव जो 
उप्त समय महाराजाधिराज परम भट्टारक ऋषभदेव थे, के पास आए- 


“एक्कदिवसे - गय पय कूवरि । देव देव मुअ भुक्खा मारें ॥ 

जॉह पसाएं अम्हे धण्णा | ते कप्पयरू सव्व उच्छण्णा ॥ 

एवहि को उवाउ जीवे वए । भोयणे खाणे पाणे, परिहेवएं ॥ 

त॑ णि्ुणेवि वयणु जगसारठ। सयल कलउ दक्‍्खबइ भडारउ ॥ 
अण्णहुँ असि मसि किसि वाणिज्जउ | अण्णहुँ विविह पयारठ विज्वउ ॥ 

(पठम चरिउ २ - ८) 
अर्थात्‌ एक दिन प्रजाजन विलाप करते हुए आए और कहने लगे, हे देव ! जिन कल्प वृक्षों 
की हम पर कृपा थी, वे अब नष्ट हो रहे हैं | हम भूख से तड़प रहे हैं । हमें जीने का कोई 
उपाय वताइये । खाने पीने की वस्तुयें बताइये । उनकी बात को सुनकर ऋषभदेव ने उन्हें 
कलाओं का ज्ञान कराया । असि, मसि, कृषि, वाणिज्य की शिक्षा दी | अन्य विद्यायें 
तिखाई। सभा में नृत्य करती देवी नीलांजना को देह से च्युत होते देखकर ऋषभदेव ने पुत्रों मे 
पज्य वॉट दिया और स्वयं तप में लीन हो गये । 


ऐसे आदि देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए । संपूर्ण पृथ्वी को अपने पैरों 
९ झुकाने वाले भरतेश्वर का वैभव देवों से भी बढ़कर हो गया था । पुराणों के वर्णनानुसार 
उनके ९६ हजार रानियां तथा उनसे उत्पन्न पचास हजार पुत्र थे । चौरासी लाख रथ, चौरासी 
ताज हाथी, अठारह करोड़ घोड़े, तीन करोड़ उत्तम धनु्धारी, नौ निधियां और चौदह रल थे 
उनके पास । भरत ने दिग्विजय करके ये सब प्राप्त किया | साठ हजार वर्ष की दिग्विजय 
न करने के उपरान्त बड़े अहंकार के साथ वह अपनी राजधानी अयोध्या लौटा । पर 
आश्चर्य ! चक्रवर्ती के चक्रवर्तित्व का सूचक “चक्र” अयोध्या की सीमा पर रुक 2" | वह 
. नहीं बढ़ा, जो इस बात का सूचक था कि अभी चक्रवर्ती की दिग्विजय पूर्ण नहीं हुई । 
5. में तुमत अपने मंत्रियों से एवं सामन्‍्तों से पूछा कि क्या अभी किसी को जीतना शैष है ? 
शी वड़े विनम्र शब्दों में बोले हे महाराज ! आपने जो विचारा उसे पाया, आपकी 
38 को गिनाया नहीं जा सकता पर...... ! भरत बोले पर 'क्या ! कहो - कहाँ कमी 
रे हैं !! मंत्रियों ने कहा 'महाराज ! अभी एक व्यक्ति शेष है, जिसे आपको जीतना हैं । 
पक थे आपके छोटे भाई बाहुबली !! 'बाहुबली” के बल आदि का वर्णन मंत्री ने जो किया वह 

'कवि स्वपंभू के शब्दों में... 
९ एक ण सिज्इ, साहिमाणु | सम पंच सवायधणुप्पमाणु ॥ 


“डर गन्दणु तुह कणिद्ठ | अह्डाणवहिं भाइहिं वरिदु ॥___ उन्दणु तुह कणिट्ठ । अद्ाणवहिं भाइहिं वरिद्ठु ॥ 
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पोअण परमेसरुर चरमदेहु ॥ अखलिय भरद्दु जय लक्ति - गेहु ॥ 

दूधार -वइरि - वीरन्त- काबु । णामेय बाहुबलि - वक विसालु ॥ 
अर्थात्‌ एक व्यक्ति शेष है, वह है सवा पौंचसी “धनुष प्रमाण लबा, तीर्थंकर वृषभदेव का पुत्र, 
आपका छोटा भाई, शेष 98 भाइयो से बड़ा, पोदनपुर का नरेश चरमशरीरी सभी प्रकार के 


स्वाभिमान और विजय लक्ष्मी का स्वामी, शत्रुओं के लिए अजेय नाम से बाहुबलि और है भी 
वास्तव मे विशाल वलवाला । 


यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि वाहुबलि के पास, अतुलबल आदि के होते हुए 
भी वे शान्त थे, दयाशील थे, पर शत्रुओं के लिए महाकाल थे । 


चक्रवर्ती होने का जोश अपनी निधियो का अभिमान इन सबने बड़े भाई को छोटे भाई 
के स्नेह से शून्य कर दिया, उन्होंने तुरन्त अपने दूत को बाहुबलि के पास भेजकर अपनी 
अधीनता स्वीकार करने का सदेश भेजा । 


दूत ने जाकर बाहुबली से कहा-हे ऋषभ पुत्र ! आपमे और भरत मे कोई अन्तर नही 
है, दोनो आप तीर्थंकर वृषभदेव के पुत्र हो, पर भरत आपके बड़े भाई है, पृथ्वीश्वर हैं, 
चक्रवर्ती हैं, आपके 98 भाई, तथा इस पृथ्वी के समस्त नरेश उनकी अधीनता स्वीकार करके 
उन्हे अपना सम्राट्‌ मान चुके है, आप भी अहकार छोड़कर उन्हे अपना सम्राट्‌ मानले । 


वाहुबलि दोले, दीक्षा लेने से पूर्व, हमारे पिताश्री ने बटवारे मे जितनी घरती मुझे दी, 
उस पर मेरा सुखद शासन है । मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नही किया, किसी को कष्ट 
नही पहुँचाया । भरत सारी पृथ्वी के स्वामी है, मै तो केवल पोदनपुर का अधिपति हैँ, न मैं 
किठ्ती से कुछ मांगता हूँ और न किसी को कुछ देना चाहता हैँ | भाई की दृष्टि से भरत मेरे 
लिए पूज्य हैं, पर राजा की दृष्टि से वरावर । मैं उनकी कृपा से शासन नही कर रहा हूँ । मैं 
उनका छोटा भाई हूँ, मेरा रोम रोम उन पर न्योछावर है | आवश्यकता पड़ने पर मैं अपने 
प्राण भी उन्हे दे सकता हूँ, पर भाई भाई भे यह अधीनता और स्वामित्व ! क्‍या है ये सब ? 
बाहुवलि स्वतन्त्र है, वह किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता । अधीन बनाने के लिए 
तो मुझसे युद्ध ही करना होगा, क्योंकि राज्य की रक्षा करना राजा का धर्म है। दूत निराश 


लौट आए । चक्रवर्ती के अहकार को चोट पहुँची आज 
तक किसी राजा ने नहीं किया । ट पहुँची । भरत सोचने लगे ऐसा दुस्साहस तो आ 


भरत को तो बाहुबलि को अधीन करना ही था, उन्होंने रणमेरी बजा दी | अपनी 


अठारह अंश्वीहिणी सेना से उन्होने युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया । प्रकृति श्षुब्ध थी | 
वातावरण में एकदम सज्जाटा, यदि आवाजे थी त्तो निको व पदचाप 
की, घोड़ो के हिनहिनाने की और 28 206 2 80302: 


हाथियो की चिघाड़ की । दिन मे घूल का गुब्वार इतना 

पा कि रात का आमास्त होने लगा | विशाल सेना पोदनपुर के पास पहुँच गई । भरत ने 

पड़े - वाहुवलि की सेना भी सामने तैयार है । थोड़ी ही देर मे हुकार के साथ सैनिक भिड़ 
। युद्ध का वर्णन महाकवि स्वयभू ने इन शब्दों मे किया है-- 


का वड्डिय कलयलाइ । भरहेसर - बाहुबली - बलाईं ॥ 
य 


र्ट चोइय प््--त७#9 जज त  अणवस्यामेल्लियपहरणाइ॥ __३__ ॥ अणवरयामेल्लिय-पहरणाइ ॥ ह 
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लुअ-जुण्ण जोत्त, खण्डिय धुराइं । दरिय-णियम्ब-कप्पिय उराइं ॥ 

णिवट्टिय-भुअ-पाडिय सिराइं । धुय खनन्‍्ध, कवन्ध-पणघच्चिराइं ॥ 

गय दन्त-छोह-भिण्णुब्भडाइं । उच्चाइय पडियेल्लिभ-भडाई ॥ 

पडिहय-विणिवाइय-गय घडाईं । अच्छोडिय, मोडिय-धयवडाईं ॥ 

मुसुमूरिय-चूरियं रहवराइं । दलवट्टिय, लोट्टिय हयवराईं ॥ 

रूहि रोल्लइं | दलवट्टिय, लोट्टिय हयवराइं ॥ 

रूहि रोल्लईं सरहिं विहावियाईं । ण॑ं वे वि कुसुम्मेहिं रावियाइं ॥ 
अर्थात्‌ भरत और बाहुबलि के मध्य युद्ध होते ही हाहाकार मच गया । चारों ओर 
कोलाहल मच गया । रथ हांके जा रहे थे | हाथी उकसाये जा रहे थे | लगातार एक 
पक्ष दूसरे पक्ष पर आक्रमण कर रहा था । रथों की धुरियाँ टूटने लगीं | वीरों के सीने 
छलनी होने लगे | भुजायें कट कट कर गिरने लगीं | सिर कट कर गिर रहे थे । 
पिरहीन धड़ नाच रहे थे | बड़ा भयावना दृश्य था । हाथी अपने दांतों से प्रहार कर 
रहे थे । गज सेना भी घायल होने लगी | जमीन पर लोटने लगी । झंडे गिर रहे 
थे | के बड़े बड़े रथ चकना चूर हो रहे थे । घोड़े मारे 'जा रहे थे । रक्त रंजित तीरों से 
| सेनायें भयावह दिखाई दे रही थी । .निकलते हुए रक्त से ऐसा मालुम होता था 
मानों कैंसूवे के फूलों से वीर रंग दिए गए हों । 

इस मानव विनाश को देखकर मंत्रियों ने अपने अपने राजा को परामर्श दिया कि क्यों 
आप इन निरीह सैनिक्रों का विनाश कर रहे हैं | अच्छा तो यह हो कि आप दोनों ही आपस 
में युद्ध करके हार जीत का निर्णय कर लें । 

दोनों भाई, ज्ञानी थे । नरसंहार उन्हें भी अच्छा नहीं लगा । मंत्रियों का परामर्श 
कय आया और विचार कर निर्णय किया गया कि दृष्टियुद जलयुद्ध व मल्लयुद्ध करके 
होगा | कर लिया जाय। जो तीनों युद्ध जीत ले वही सारे राज्य का और वैभव का स्वामी 

निर्णयानुसार युद्ध प्रारंभ हुए । बाहुबलि भरत की अपेक्षा लंबे थे अतः दृध्यिद्ध और 
“लयुद्ध दोनों युद्धों में वाहुबलि को लाभ हुआ । जल युद्ध का वर्णन स्वयंभू के शब्दों में 

'जलें पह्ठ पिहिमि पोयण णरिंद | ण॑ माणस सरवरे - सुर गइन्द ॥ (पउंम-चरिउ) 
बे रे इस पंक्ति में वाहुबलि को भरत की अपेक्षा अधिक वलशाली बताने के लिए 
फ+ . , रवेत हाथी की तरह बताया । वे लिखते हैं कि पोदनपुर के स्वामी ५23 

ले में ऐसे प्रवेश किया मानों मान-सरोवर में ऐरावत हाथी ने प्रवेश किया हो । 


दृष्टि युद्ध में पराजित भरत ने क्रुदध होकर पानी को इकट्ठा करके अपने भाई वाहुवलि 


यो र्‌ 
छ्नी ; , की वौछार छोड़ी तो वह उनकी पूरी ऊँचाई तक न पहुँचकर उनकी छाती को 
”४ हुए लीटर आई + 


7-5 शह वच्छयल पत्त । णिव्माचछ्तिय असइ न पुषु [ए “3३ वाहुवलिहें वच्छयल पत्त | णिव्माच्छिय असइ न पुणु णियत्त ॥* 
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कितनी बढ़िया उपमा दी है महाकवि स्वयभू ने | पानी बाहुबली की छाती को छूकर 
ऐसे वापस आ रहा था मानो कोई असत्ती स्त्री भर्लित होकर लौट आई हो । बाहुबतलि द्वाग 
फैके जल के आघात को भरत सह न सके और इस युद्ध मे भी पराजित हो गए । 


अब केवल तीसरा मल्लयुद्ध शेष था । युद्ध के लिए दोनो 'मल्ल अखाड़े में एक 
दूसरे के सामने थे | बाहुब॒लि मे मल्लयुद्ध के जितने दाव होते हैं उन सबसे भरत को खूब 
थकाया और फिर लपक कर उन्होंने भरत को अपने हाथो मे उठा लिया | 

“उच्चाइड उभय करेहि णरिन्दु | सक्रेण व जम्मणे जिण-वरिन्दु ॥ (पंच 40) 

इस पक्ति मे कवि ने बाहुवलि द्वारा भरत को हाथ मे उठाने की कितनी सुन्दर उपमा 


दी है| उन्होंने लिखा-दोनो हाथो मे राजा भरत को ऐसे उठा लिया जैसे इन्द्र जन्म के समय 
वाल जिनेन्द्र को उठाता है । 


भरत की स्थिति चड़ी विचित्र हो गई | उन्हे यह निश्चय हो गया कि अब उनकी 
पराजय निश्चित है । चक्रवर्ती की सेना, उसके मत्री व सामन्‍्त सव घवराये क्रि अब क्‍या 
होगा ? भरत ने इस तिरस्कार से बचने के लिए अपना 'चक्र "बाहुबली पर चला दिया । 


नियम से चरम शरीरी और परिवार के व्यक्ति पर चक्र प्रहार नहीं करता | वह उनकी 
प्रदक्षिणा कर लीट आया । 


चक्र तो लीट आया पर वाहुवलि पर इसका प्रभाव जो पड़ा उसने इम सार युद्ध की 
दिशा को ही बदल दिया । वाहुवलि ने विचार क्रिया क्‍या मैं भरत को जमीन पर पटक दूँ, 
नहीं नही मुझे घिक्कार है, ये मेरे लिए पूज्य हैं, म॑ं अपना राज्य छोड़ दूँगा क्योंकि यह राज्य 
अनर्थों की जड़ है इसने भाई भाई को लड़वा दिया । इसके प्रलोभन में फलकर भाई-भाई का, 
बाप वेटे का, वेटा-बाप का घात करता है | इस समस्त धरती के राज्य से क्या प्रयातन 
यह तो नश्वर है | 

“कि आए साहमि परम मोक्खु | जहि बम्मइ अचलु, अणन्तु सोक्खु ॥ 

“मुझे तो मोक्ष को साधना है । जहा, अचल अनन्त व शाश्वत सुत्र की प्राप्ति होती 
है । यह सोचकर वे स्थिर हो गए । इस घटना से उन्हे तुरन्त वैराग्य हो गया | जिनगुरु का 


नाम लेकर, पचमुष्ठि केश उखाड़कर वे भेरु पर्वत शान्तचित्त खड़े रहऊा 
३2० की तरह अचल और शान्तचित्त खड़े रह 


7] श्री जी नगर, जयपुर 30208 
०) 
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पैन-पएुयप-साहित्य में सललेखना 


डर ह-/॥ कम्वूरचत्र “छुप्रन 
















प्र्येक आला शाश्वत चेतन पदार्थ है । उसका न कभी जन्म हुआ है, न कभी 
मरण होगा । देह धारण रूप जन्म और उसे छोड़ने रूप मरण वह अनादि से करता चला 
आ रहा है | यह जन्म और मरण दोनों ही दुःख दायक है | इन दोनों के उच्छेद का 
पुरुषार्थ ही मोक्ष पुरुषार्थ है । आज हम देहिक स्तर के जीवन में इतने लुब्ध हैं कि जब 
च्युत या च्यावित रूपों में हमारे मरण की घड़ी आ जाती है तो अप्रासुक से अप्रासुक भी 
औषधि लेकर हम हमारे देहान्तर गमन को और कलुषित करते हैं | हम नही जानते कि 
ऐसा कर हम भीषण दुर्गतियों को जन्म दे रहे हैं | साहस के साथ मुँह मोड़ निर्मल चित्त 
से, शान्ति के साथ समाधि पूर्वक देह त्याग की कला जो जैनाचार्य सिखाते हैं, हमें आ 
जाये तो यह उन्नत. स्तर के जीवन का निश्चय ही आरम्भ होगा, जो प्रत्येक ही समझदार 
मानव को इष्ट होना चाहिए । 

--सम्पादक 


जैन वाइमय में जैन पुराणों का महत्त्वपूर्ण योगदान है । आचार्य समन्तभद्र ने त्रेशठ 
शत्ाकापुरुषों के जीवन चरित्‌ को पुराण संज्ञा दी है तथा उसे जैन वाड्मय के चार अनुयोगों में 
अथमानुयोग के अन्तर्गत परिगणित किया है । आचार्य ने जैन पुराणों को बोधि और समाधि 
अपरनाम सल्लेखना का निधान भी कहा है।' 


तय जैन पुराणों में सल्लेखना का नामोल्लेख शिक्षात्रतों के साथ हुआ है ।* तत्त्वार्थयूत्रकार 
अतिधिसंविभाग हे बताये हैं -सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग-परिभोग परिमाण और 
ग। 

(भोगोप॑भोग इन चारों में तीन नाम पुराणों में आये हैं | केवल उपभोग-परिभोग परिमाण 
“स्लेखना” परिमाण) का नाम पुराणों में नहीं आया है । उसके स्थान में पुराणकारों ने 
का नामोल्लेख किया है । तत्वार्थ सूत्रकार ने सललेखना का नामोल्लेख इस प्रकार 
रहा है 8328 में नहीं किया है किन्तु ब्रतचर्या में सल्लेखना का उल्लेख करना उन्हें भी इषट 
है उन्होंने एक पृथक्‌ सूत्र बनाकर व्रतों के नामोल्लेखों के वाद इसका भी उल्लेख किया 


का फल--सल्लेखना अपरनाम समाधिमरण के फल के संबंध में आचार्य 


सवेपेण ५ 
“प्ण है 8 उत्तम देव 
लिखा है “गृहस्थधर्म का पालन कर जो समाधिपूर्वक मरण करता है, वह उत्तम देव 
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पर्याय को प्राप्त होता है और वहाँ से च्युत होकर उत्तम मनुष्यत्व प्राप्त करता है | समवत 
सर्वप्रथम इन्होने ही यह घोषणा भी की है कि ऐसा जीव अधिक से अधिक आठ भव्ों में 
रलप्रय का पालन करके अन्त मे निर्ग्रन्य हो सिद्धि पद को प्राप्त करता है ।* 


आचार्य शिवार्य ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है । उन्होंने लिखा है-..“जो भद्र 
एक पर्याय में समाधिपूर्वक मरण करता है वह ससार में सात-आठ पर्याय से. अधिक पोरिष्रमण 
नही करता उसके वाद वह अवश्य मोक्ष पा लेता है ॥” 


पुराणो मे समाधिपूर्वक शरीर त्यागने पर भी स्वर्ग और मोक्ष की प्रात नहीं होने के 
उदाहरण भी मिलते हैं | इसका कारण पुराणों मे निदान दोष बताया गया है | 


समाधिपूर्वक मरण से स्वर्गवास्र प्राप्त होने के अनेक उल्लेख पुराणों मे द्रष्व्य हैं । 
राजा मधु के समाधिमरण करके क्षणमात्र में सनत्कुमार स्वर्ग में उत्तम देव होने का पदूमपुराण मे 


उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार अन्य ब्रतियो द्वारा सललेखना द्वारा स्वर्ग प्राप्त किये जाने 
के भी अनेक उदाहरण हैं। 


सल्लेखना का काल --पद्मपुराणकार ने “सल्लेखश्चायुप क्षये” कहकर आयु का क्षय 
अर्थात्‌ मरणकाल उपस्थित होने पर सललेखना धारण करना बताया है !” 


मरणकाल का तातठर्य यहा ऐसे अवसरों से भी है जिनके कारण मरण सभावित होता 
हे । आचार्य समन्तभद्र ने लिखा है कि प्रतिकार रहित तिर्यच, मनुष्य, देव और अचेतन कृत 
उपसर्ण, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और रोग इन चारो को मरणकाल जानो | इनके आने पर धर्म के लिए 
शरीरुत््याग करना मल्लेखना है । पुराणों मे सिह द्वारा उपसर्ग किये जाने पर समाधि धारण 
करने तथा मर॒ण पर्यन्त अनशमपूर्वक रहने का नियम लेने का उल्लेख भी मिलता है।” 


सल्लेखना का स्वरूप--सल्लेखना का स्वरूप पुराणो मे वैसा ही प्राप्त होता है जैसा जैन 
दार्शनिक ग्रन्थो मे वह निरूपित है | पुराणकार ने वहिरन्तर्हि लेखना” कहकर सल्लेखना के 
स्वरूप को स्पष्ट कर दिया है | उन्होंने मरणकाल मे भली प्रकार से देह कृश करने को बाह्य 
सललेखना और कपायो के कृप करने को आन्तरिक सल्लेखना कहा है | इस प्रकार सल्लेखना 
के दो भेद करके पुराणकार ने यह स्पष्ट सकेत कर दिया है कि व्रत्ती मरणकाल मे सल्लेखना 
धारण करके अपनी देह कितनी ही कृश क्यो न कर ले, यदि कपाय एवं मोह कृप नहीं हो 
सकी तो देह कृश करने का कोई लाभ नही है ) क्योंकि कपायो के बने रहने से जीव 
कर्मवन्ध परे मुक्त नहीं हो पाता और कर्मवन्धन से मुक्त हुए विना मुक्ति कहाँ ? अत देह 
कृश होने के साथ-साथ कपायो के कृश होने पर ही सल्लेखना का स्वरूप घटित होता है । 
सल्लेखना-भेद--सल्लेखना-मरण तीन प्रकार का बत्ताया गया है (॥) भक्त प्रत्याख्यान 


(2) इंगिनीमरण और (3) प्रायोपगमन । इनमे दिन, मास, वर्ष आदि की प्रतिज्ञा लेकर जित्तमे 


है। इसका समय जरा मर शरीर छोड़ा जाता है, वह भक्त प्रत्याख्यान मरण 288 
न कर वारह वर्ष पर्यन्त साधक अ 
शरीर की सेवा स्वय भी का होता है । इसमे साध 


करता है और दूसरो से भी कराता है | 


जिसमे साधक अपने शरीर की परिचर्या स्वय करता है, दूसरों से मही कराता उसे 


इगिनीमरण और जिसमे साधक अपने शरीर की दूसरे से 
कराता है उसे प्रायोपगमन सल्लेखना विन न कहती है. हैं। 4046 0006 4 आल 
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पुराणों में सल्लेखना के तीसरे भेद प्रायोपगमन सन्यास के उल्लेख मिलते हैं । यह 
तीनों भेदों में उत्कृष्ट भेद है । इस सन्यास में तपस्वी साधु रलत्रय रूपी शयूया पर उपविष्ट 
होता है।बिठता है । 
पुराणकारों ने इस क्रिया में ऐसा किया जाने से इसे “प्रायोपवेशन” सार्थक नाम दिया 
है । इस सनन्‍्यास में अधिकतर रलत्रय की प्राप्ति होने से इसे 'प्रायेणोपपम” और इससे 
कर्महपी शत्रुओं का अपगम/नाश होने से इसे “प्रायेणापगम”” संज्ञाएँ भी दी गई हैं । “ 
प्रायोपगमन का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पुराणों में बताया गया है कि इसमें प्रायः 
पंसारी जीवों के रहने योग्य नगर ग्राम आदि त्याज्य होते हैं | किसी वन का आश्रय लिया 
जाता है । यह हम पहले ही बता आये हैं कि इसमें शरीर का न अपने द्वारा उपचार किया 
जाता है और न दूसरों के द्वारा उपचार कराया जाता है | यहाँ तक कि उपचार की चाह भी 
नहीं रखी जाती । शरीर से ममत्व तोड़ दिया जाता है | शरीर से ऐसे निराकुल रहा जाता है 
जैसे कोई मृत शत्रु से निराकुल हो जाता है । 
सल्लेखना विधि --पुराणों में ब्रतियों/मुनियों के सल्लेखनात्मक अंश के स्वाध्याय से 
विदित होता है कि सल्लेखना गुरु की-साक्षी में ली जाती है | इसमें शरीर से ममता नहीं रखी 
जाती तथा वीर शयूया-आसन में रहना होता है ।* 
सललेखना कराने वाले गुरु को पुराणों में निर्यापक” कहा गया है । ४ ऐसे आचार्य 
सल्तेखनाधारी ब्रती को सल्लेखना में स्थिर रखने का हर संभव प्रयल करते हैं | विधि संबंधी 
38 अन्य बातों का उल्लेख प्रसंगवशात्‌ पहले किया जा चुका है । 
सल्लेखना-अतिचार--आचार्य गृद्धपिच्छ' और आचार्य समन्तभद्र ने सललेखना को दूषित 
कनेवाली जिन क्रियाओं का उल्लेख किया है उनका पुराणों में भी वर्णन मिलता है । पुराणों 
में इनके वे ही नाम दर्शाएं गये हैं जिनका पूर्ववर्ती आचार्यो ने उल्लेख किया है । पुराणों में 
इहें अतिचार न कहकर“मल” (दोष) कहा गया है । ये पॉच बताये गये हैं | वे हैं-- 
जीविताशंसा, मरणाशंसा, निदान, सुखानुबन्ध और मित्रानुराग ।' 
सा पृणण-टीकाकार ने इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि क्षपक का दीनचित्त होकर 
अधिक समय तक जीवित रहने की आकांक्षा रखना जीविताशंसा, पीड़ा से घवड़ाकर जल्दी मरने 
के रप्छा करना मरणाशंसा, आगामी भोगों की आकांक्षा करना निदान, पहले भोगे हुए सुख का 
उद्धानुवन्ध और मित्रों से प्रेम रखना मित्रानुराग दोष कहलाता है । 
रे निर्यापक आचार्य इन दोषों का बहुत ध्यान रखता है । वह सल्लेखना लेनेवाले का 
अरब दोषों से सावधान रखता है, क्योंकि वह जानता है कि इन दोषों के अभाव में ही 
भ सार्थक होती है। 
परत सल्लेखना और पण्डितमरण --मरण पाँच प्रकार का बताया गया ै . () पण्डित 
गे और (2) पैण्डित (3) बाल-पण्डित (4) बाल और (5) बालवाल मरण । इनमें मरण के 
* * “4 पण्डित मरण का उल्लेख जैन पुराणों में भी द्रष्व्य है । 
“न दर्शन में पण्डित मरण के तीन भेद बताये गये हैं । वे हैं () प्रायोपगमन (:) 


परक्यास्यान 5 देह 0) 
स्लपल 7-7 और (3) इंगिनी मरण । ये तीनों मरण चारिश्रधारी मुनियों को प्राप्त ते है (3) इंगिनी मरण । ये तीनों मरण चारित्रधारी मुनियों को प्राप्त होते हैं 
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है 


पण्डितमरण के इन तीनो भेदो की व्याख्या इसके पूर्व सल्लेखना-मेद शीर्षक के अन्तर्गत की जा 
चुकी है । 


सल्लेखना और मरण --ससार में आकर ऐसा कौन जीव है जिसका मरण न हुआ 
हो। यौवन के पश्चात्‌ बुढ़ापा जैसे अनिवार्य रूप से ससारी जीव के इस तन रूपी घट में 
घटित हो जाता है ऐसे ही जन्म के पश्चात्‌ मरण "का अवतरित होना सुनिश्चित है | समर मे 
दोनो साथ-साथ रहते हैं । गीता मे भी (अ 2 श्लोक 27) कहा है- 


जातस्य हि धुवो मृत्युधुवजन्म मृतस्य च । अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाले की मृत्यु और 
मरनेवाले का जन्म लेना सुनिश्चित है। गीता के इस वाक्याश में “जो उत्पन्न होता है उसका 
मरण सुनिश्चित है” इस कथन मे तो यथार्थता परिलक्षित होती है, किन्तु “मरनेवाले का जन्म 
होना भी सुनिश्चित है, जैन पुराण साहित्य के परिप्रेक्ष्य मे यह कथन तर्क सगत प्रतीत नहीं 
होता है । महापुराण मे दशरथनन्दन राम को मरकर सिद्ध क्षेत्र प्राप्त करना बताया गया है | 
अणुमान्‌ के सबंध मे भी ऐसी ही स्थिति उल्लिखित है ।* 


जऔैनदर्शन मे सिद्ध जीव के सबध मे कहा गया है कि जैसे दग्ध वीज से अकुरण नहीं 
होता ऐसे ही कर्मवीज के जल जाने पर ससार रूपी अकुर उत्पन्न नहीं होता अर्थात्‌ मरकर 
सिद्धक्षेत्र प्राप्त करने के बाद जीव को पुन जन्म मरण नहीं करना पड़ता । अत जन्म के 


बाद मरण जैसा सुनिश्चित है वैसा ही पुरुषार्थ से कर्मों का नाश करने पर मरण के बाद पुन 
जन्म नही लेना भी सुनिश्चित है ।2 


जीवों का मरण तीन प्रकार से होना जैनाचार्य मे बताया है () आयु पूर्ण होने पर 
शरीर का छूटना (2) आयु शेष रहने पर भी शरीर का रोग, उपस्तर्ग आदि द्वारा छूटमा और 


(3) स्वयं शरीर का त्याग कर देना | इनमे प्रथम मरण को च्युत, दूसरे को च्यावित और 
तीसरे को त्यक्त कहते है । 


इन तीनो मे आदि के दोनो मे देह त्याग करना पड़ती है | इनमे देह-त्याग 
स्वेच्छानुम्तार नही होता । जिस त्याग में परवशता होती है, निज इच्छा नहीं होती, उसमे वस्तु 


के वियोग मे दुख ही होता है, सुख नहीं | अत मरण के दोनो भेदो-च्युत और च्यावित में 
दुख का अनुभव होता है । थे दोनो दुख के ही स्रोत हैं 


मरण का तीसरा भेद-त्यक्त मरण सुखकर है क्‍योंकि इसमे देह का त्याग स्वैच्छानुसार 
होता है । स्वेच्छानुसार त्याग में वस्तु के वियोग मे भी हर्ष ही होता है । दर्शक भी सुख का 
अनुभव करते हैं | अनुभव मे भी यही आता है | 


सार मे जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाने पर जीर्ण वस्त्र हटकर नया वस्त्र धारण किया 
जाता है इसी प्रकार देह जीर्ण होने पर उसके स्थान मे देही नयी देह धारण कर लेता है |” 
इस रहस्य को विरले हो समझ पाते है | जो समझ लेते हैं वे मरण से मही डरते | मरणकाल 
में जैन मुनियो को कोई शल्य नहीं रहती | वे अपने गुरू के निकट शात्त परिणामों से 
आल्रध्यान मे लीन रहते हुए स्वेच्छापूर्वक शरीर से निर्लिप्त होकर देह त्याग देते हैं | यथार्थ मे 
55058 प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ने, आलकल्याण करने का ससारी जीव का अन्तिम 
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0. 


॥. 


2. 


]3, 
]4, 


46. 


संदर्भ 
आचार्य समन्तभद्र रलकरण्डश्रावकाचारः द्वितीय परिच्छेद, श्लोक 2 
आचार्य रविषेण, पद्मपुराणः पर्व 4, श्लोक 99 । 
तत्त्वार्थमूत्र: अध्याय 7, सूत्र 2... 
वही, सूत्र 22 । 
गृहधर्ममिमम कृत्वा समाधिप्राप्तपंचतः । प्रपद्यते सुदेवत्व॑ च्युत्ता च सुमनुष्यताम्‌ ॥| 


भवानामेवमष्टनामन्तः कृत्वानुवर्तनम्‌ । रलत्रयस्य निर्ग्रन्थी भूत्ता सिद्धि समश्नुते ॥ 
पद्मपुराणः पर्व 4, श्लोक 203-204 । 


(अ) आचार्य जिनसेन, हरिवंशपुराण : 8. ।2। 
ते समाधि समासाद्य कृत्वा देहविसर्जनम्‌ । 


'वासुदेवादितां यान्ति निदानकृतदोषतः ॥ 


आचार्य रविषेण, पद्मपुराण: पर्व 2, श्लोक 89 । 
वही, पर्व 89, श्लोक ॥5। महापुराण :62. 40, 70. 49, आचार्य जिनसेन, 
हरिवंशपुराण :34, 42, 43, 2]4-5, 

पद्मपुराण : पर्व 4, श्लोक ॥99। 
कृत्वानशनसच्चर्यामवमोदर्यमप्यद: 

यथोचितनियोगेन योगेनान्तेष्त्यजत् त्नुमू ॥ 

आचार्य जिनसेन, आदिपुराण : पर्व 5, श्लोक ।42॥ 
ततः स्वायु : क्षयं वुद्ध्वा स्वयंवुद्धान्मयहावलः । 
त(य्यागे मत्तिं धीमानाधत्त विधिवत्‌ तदा | 

वही, श्लोक 226 

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 

धर्माय तनुविमोचनमाहु : सल्लेखनामार्या : ॥| 
रलकरण्ड श्रावकाचार : अधिकार 5, श्लोक |, 
आचार्य जिनसेन, हरिवंशपुराण : सर्म 49, श्लोक 30 । 
रलत्रयमयीं शयूयामधिशयय तपोनिधिः । 
प्रायेणोपविशत्यसिमन्नत्यन्वर्थमापितम्‌ ॥| 

आचार्य जिनसेन, आदिपुराण, : पर्व ॥ श्लोक 95 | 
प्रायेणोषगमो यस्मिन्‌ रलब्रितयगोचरः । 

प्रायेणापगमों यस्मिन्‌ दुरितारिकदम्बकानू ॥ 

वही, श्लोक 96 । 

स्वपरोपकृतां देहे सो5निच्छंस्तां प्रतिक्रियाम्‌ | 

रिपोरिव शर्व त्यक्त्वा देहमास्त निराकुलः ।88॥ 

वहीं, श्लोक 97-98 तथा पर्व 5, श्लोक 234 । 
यावज्धीव कृताहार शरीरत्याग संगर : | 

गुरसाक्षि समारक्षद वीरशसूयाममृदधी : ॥॥ 

वही पर्द 5, हलोक 230 | पाण्डवपुराण : पर्द 9, श्लोक /27। 
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आरुहयाराधनानाव तितीर्एर्मवसागरम्‌ | 

निर्यापक स्वयबुद्ध बहु मेने महावल | 

आचार्य जनसेन, आदिपुराण पर्व 5, श्लोक 23 | 
तत्वार्थयूर अध्याय 7, सूत्र 37 । 

रलकरण्डक श्रावकाचार 

आचार्य जिनसेन, हरिवशपुराण सर्ग 58 श्लोक 84 | 
प॑पतन्नालाल जैन साहित्याबार्य, बही ज्ञानपीठ प्रकाशन ईसबी 7962, पृष्ठ 679 । 
पडिदपंडिद्मरण पडिदय वालपंडिद चेव । 

बालमरण चउत्थ पचमय वालवाल च ॥॥ 

भगवती आराधना गाया 26 ! 

ईद्रग्गुणी विधिज्ञ प्रामुबिहारी मय प्रशान्ताला । 
पण्डितमरण प्राप्तोषभूदीशाने सुरश्रेष्ठ ॥ 

आचार्य रविषेण पद्मपुराण पर्व 80 श्लोक 208 । 
भगवती आराधना गाया 29 । 

जम्म मरणेण सम, सपञ्न्‍इ जोव्वण जरा सहिय । 

लच्छी विणास सहिया इय सब्य भगुर मुणह ॥ 

स्वामी कार्तिकेय, कार्तिकेयानुप्रेल्ला गाथा 5 ॥ 

आचार्य गुणभद्र, महापुराण 68 श्लोक 78-720 
दग्धेवीजे यथाउत्यन्त प्रादुर्भवति नाइकुर । 

कर्मवीजे तथा दग्घे न रोहति भवाइकुर ॥ 

राजवार्तिक अध्याय 0 2/3 जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश 

असरीरा जीव धणा चरमसरीरा हवति किचूणा | 

जम्मण मरण विमुक्का णमामि सब्बे पुणो सिद्धा ॥ 
तत्त्वार्थधार गाथा 72 । 

वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नशे5पराणि ! 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥ 
श्रीमदृभगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक 22 । 


प्रभारी, 
जैनविधा सस्थान 
श्रीमहावीरजी (राज ) 


छाए 
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शखत-भाषा (शिव जद्यणु/ 4 एक सर्वीक्ष 


एै. ग्रेग़ ॒ब कययरा 
प्राध्यापक 


। पुराण उन मानव पुंगवों की कथा है जिन्होंने धर्म-अर्थ-काम रूप त्रिवर्ग को 
। अथवा नहीं साधा, पर चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष को सफलता पूर्वक साधकर कैवल्य प्राप्त 
किया, मुक्त परमाला बने । बैदिक/वैष्णव पुराण जहाँ त्रिवर्ग के साधने पर इनकी कथा 
समाप्त कर देते हैं, राम को सरयू में प्रवेश करता बताते हैं, पाण्डवों में युधिष्ठिर को स्वर्ग 
जाता और अन्य भ्राताओं को वर्फ में गलता हुआ चित्रित करते हैं, वहाँ जैन पुराण इन्हें 
सर्व परिग्रह त्याग तप करते और मुक्त होते निरुपित करते हैं | उनके अनुसार लौकिक 
त्रिवर्ग (स्वर्ग प्राप्ति भी) बड़े से बड़े मानव को भी जन्म-मरण के क्लेश से मुक्त नहीं 
करते और इसीलिये मोक्ष पुरुषार्थ के अभाव में उसे हमारा आराध्य होने का पात्र नहीं 
बनाते । तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, रूद्र, नारद, आदि महापुरुषों के गीत जैन 
पुराण इसीलिये गाते हैं कि या तो बे मुक्त हो चुके अथवा आगे मुक्त होंगे | मोक्ष 
पुरुषार्थ रूप आत्मविद्या को तेजस्वी क्षत्रियों की विद्या के रूप में उपनिषद्‌ आख्यान पुनः 
पुनः चित्रित करते हैं । अतः ये महापुरुष मोक्षार्थी जैन पुराणकारों के श्रद्धा भक्ति के 
पात्र हों, यह उचित ही है । 

कवि बुलाकी दास तो गृहस्थ हैं, आचार्य जिनसेन आदि गृहत्यागी मुनियों ने भी 
इन महापुरुषों के जीवन के विभिन्न पक्षों-भोग-विलास, युद्ध, त्याग-वैराग्य, सभी का 
अस्खलित लेखनी से वर्णन किया है । जो केवल त्याग-वैराग्य का वर्णन कर सके और 
भोग-विलास अथवा युद्ध का वर्णन न कर सके, कि भोग-विलास के वर्णन से उसमें 
चासना जागेगी और युद्ध का वर्णन हिंसा का भाव पैदा करेगा; तो उस दुर्वल मति को 
चरित्र निरुपण के क्षेत्र में लेखनी चलाने से बचना चाहिए | ज्ञान की साधना समता की 
साधना हैं, सभी प्रकार के ज्ञेयों के वीच निर्लिप्त रहने की साधना है | चुलाकीदास श्रृंगार 
आदि जीवन के सब पक्षों का सफलता पूर्वक चित्रण कर पाये हैं यह उनकी मति की 


प्रीढता का, आलनियंत्रण का ही परिचायक है । 
-सम्पादक 


भाग्त की भव्य भूमि के चक्षरथल पर स्थित वीरभूमि राजस्थान के पूर्वी तोरण द्वार 
भरतपुर जनपद की दालण मीमा के रक्षक की तरह पर्वत श्रेणी से घिग हुआ बयाना नगर । 
अति शाधीन इस नगर के अनेक नामों का उल्लेख पाया जाता है । महाभारत काल और 
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पुराणकाल मे श्रीप्रस्थ, गुप्तकाल मे श्रीपय तसश्चात्‌ विजय मन्दिरगढ़, शोणितपुर और वयाना 
नामो से प्रसिद्ध हुआ । 


इस नगरी के भव्य भवन अपनी प्राचीनता का प्रमाण देते हुए अपनी गरिमा के गीत 
गाते हैं | इस नगरी के भवनो की वास्तु कला पे पता चलता है कि कभी उस्त पर जैन 


मतावलम्बियो का किसी रूप मे आधिपत्य अवश्य रहा था । इस चात का दूसरा प्रमाण है यह 
शिला लेख- 


“आसीक्रिवृतिकान्वयेकतिलक श्री विष्णु सूर्यासने श्रीमत्काम्यकगच्छतारक पथ 


श्वेताशुभान्विश्ुत ॥ श्रीमान्सूरि महेश्वर प्रशमभू श्वेताम्बर श्रामणी राज्यश्री श्रीविजया घिराज 
नृपतेश्री श्रीपयाया पुरि॥"” 


यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस पुरी का पत्थर-पत्थर इतिहास का पत्नी 
है। ऐसी इस पुरी में साहित्यिक प्रवृत्ति का भी अभाव नहीं रहा | यही पर विजयपाल राप्ती 
जैसे वीरगाथा कालीन रासो काव्य के रचयिता नल्लभटट हुए । यह क्षेत्र साहित्य का सागर रहीं 
है, कमी मान गोता खोरों की है जो रल ढूँढ कर लाएं । इसी साहित्य सागर में अनेक जैन 
कवि भी रल स्वरूप दवे पड़े हुए हैं जिनकी ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया | इस धरा 
पर बहुत से पुराण और चरित काव्य लिखे गये, सस्कृत और अपप्रश के ग्रन्थों का ब्रजभाषा में 
अनुवाद हुआ | उस काल खण्ड में हुये अनुवाद तत्कालीन व्रजभापा गय्य और पद्य की 
उत्कृट्ता का वोध कराते हैं । ब्रजमापा के जैन काव्यो और अनूदित रचनाओं मे प्रमुखत॑ 
पुराण, महापुराण, चरितकाव्य, नीति काव्य, दूत काव्य और नाटक थे जिनके माध्यम से 
तीर्थडूरों के सन्‍्देशो को जन सामान्य तक पहुँचाया गया है । 

इन्ही जैन मुनि और कवियो की परम्परा मे हुए पुराण लेखक लाला बुलाकी दास | 
लाला बुलाकी दास का असली नाम वूलचन्द गोयल था । आज से लगभग पाँच सी वर्ष पूर्व 
चयाना में एक गोयल गोजीय अग्रवा्न चैश्यो का परिवार था । ये कसावर वैंक से पुकारे जाते 
थे | इसी कुल मे साहू अमरसिह हुये जिन्होंने सर्वप्रथम जैनमत मे दीक्षा ग्रहण की । ये 
धर्माला एवं घनवानू थे । राजा भी इनसे समय समय पर ऋण लिया करते थे । इनके पुत्र 
प्रेमचन्द, प्रेमचन्द जी के श्रवण दास हुए । श्रवण दास व्यापार समृद्धि क्रम में बयाना छोड़कर 
आगरा चले गये । ये भक्त, वुद्धिनिवास और सर्वसम्पदाओं के स्वामी थे । इन्हीं के पुत्र 
लाला नन्द लाल हुए । इनकी शिक्षा प हेमचन्द गर्ग के चरणों मे सम्पन्न हुई । इनकी वुद्धि 
से प्रभावित होकर प हेमराज ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया जिसका नाम 


६०४ गुल और जैनुलदे वताया गया है | इसी विद्वदू दम्पति से जन्म हुआ लाला बुलाकी 
सका 


इनकी शिक्षा दीक्षा पडित अरुणरल के चरणों मे हुई । यहा इन्होंने विभिन्न शास्त्री 
का अध्ययन किया । यही पर इन्होंने सस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया | इनके साथ ही माँ 
जेनुलदे के शुद्ध सत्कारो से उनका अज्ञान रूपी अन्धकार हट गया | पंडित अरुणरल के ज्ञान 
प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण उसकी जिहा पर जिनवाणी का निवास हुआ । 


एक दिन जैनुलदे ने अपने पुत्र से अपने मन की व्यथा बताते हुए कहा--बेटा, 
सर्वज्ञ सर्वर्य सिद्धि ने तुझे सव प्रकार का अत उवार्ये सिद्धि ने तुझे सब प्रकार का सुख दिया है । आठो सिद्धि और नी निधि तुम्हारे 
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आंगन में नृत्य कर रही हैं | इसलिए अब तू कुछ ऐसा कर जिससे तेरा यश-प्रदीप युग-युग 
तक जगमगाता रहे | इसके लिए तू महापुरुषों का गुणगान कर । शुभचन्द मुनि ने संस्कृत में 
पांडव पुराण का वर्णन किया है जो जन सामान्य की समझ से परे है| अतः तू उसका 
अनुवाद कर जनभाषा में रच कर श्रवण करा ।! लाला बुलाकीदास ने माँ के आदेश को 
शिरोधार्य मानते हुए गुरु पं. अरुण रतन के श्री चरणों में बैठकर संस्कृत सीखकर तथा मुनि 
वीरनाथ जिन देव के चरणकमलों में बैठ कर पांडव पुराण की 'भारत भाषा” के नाम से सरल 
एवं सरस ब्रज भाषा में रचना की । कवि ने इसे आध्यातिक पुराण बताया है | योंतो सभी 
पुराण प्रायः आध्यालिक होते हैं, परन्तु यह पुराण कवि की दृष्टि में प्रतीकालक पुराण है | 
तथापि, इसके सभी रूपक ऐसे नहीं हैं जो पुराण को आध्योपान्त प्रतीकाम्मक सिद्ध करते हों | 
इसका प्रतीक तत्व निर्बल है । संस्कृत के प्रतीक नाटक 'प्रबोध चन्द्रोदय”/ तथा हिन्दी के 
कामायनी” महाकाव्य की तरह पूर्ण प्रतीकामक नहीं है | कवि का मत है- इस पुराण में 
अनेक स्थलों पर संघर्ष चलते हैं परन्तु अन्त में मनुष्य धर्म का पल्ला पकड़ कर ही केवल ज्ञान 
को प्राप्त करता है | ऐसा ही भारत घर-घर हो रहा है तथा मन में जो जोड़-तोड़ चलते रहते 
हैं वे भी धर्म को धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं-- 

घर में भारत इहि विघे, ज्ञानवन्त के होत । 

कायर जड़ जानें नहीं, ज्यों जन्मन्ध उदोत ॥२६॥६१ 
पाण्डव पुराण की परम्परा-- 


सर्व प्रधम दिगम्बर सम्प्रदाय के आचार्य कुन्द कुन्द ने यह पुराण अप्रभंश में लिखा । 
तल्पश्चातू इस पुराण के दूसरे भाव के अनुसार पुष्पदन्त ने नागकुमार चरित की रचना की।, 
सन्‌ 800 ई. में वीरसेन के शिष्य जिनसेन ने संस्कृत में पांडव पुराण की रचना की । 
ज्ञानभूषण की शिष्य परम्परा में हुए शुभचन्द्र ने अपने 'पांडव पुराण” की रचना संस्कृत में वि. 
से. 608 में की । इसी शताब्दी में बादिचन्द्र ने इसका गुजराती में भावानुवाद किया तथा श्री 
भूषण ने भी पांडव पुराण लिखा | लाला बुलाकीदास ने जिनसेन के लिखे हुए पुराण का 
भाषानुवाद ब्रज भाषा में भारत भाषा पांडव पुराण के नाम से किया है | यद्यपि इसे पांडव 
पुराण का अनुवाद कहा गया है परन्तु वास्तविकता तो यह है कि संस्कृत पांडव पुराण तो मात्र 
इसका आधार है, वाकी सव कुछ तो कवि की कला का ही कमाल है । अतः यह संस्कृत 
पुराण का अविकल अनुवाद नहीं है । यह पूर्णतः मीलिक काव्य ही प्रत्तीत होता है । 
निःसन्देह इसमें कवि ने अपनी काव्य प्रतिभा का प्रयोग कर उत्कृष्ट श्रेणी का काव्य रच दिया 
है| 
तत्कालीन अन्य कवियों की तरह वुलाकीदास ने भी विद्वान तथा मूर्ख, सभी से भूल चूक 
के लिए क्षमा याचना की हैं | इसके साथ ही ग्रन्थ की चिरायु के लिए मंगल कामना भी की हि-. 
जीलों तारा गन सदन गुर ईस की, सागर सु भूमि रहे जोति दुतिमान की | 
भूमि बासी भीनवासी गिरिंगिर ईस बासी, दसे, सिर जोति जीलो सक्ति के विमान की । 
गंगा आदि नदीनद कर्म भूमि छल्पतरु है, आन जीलो जग दीतराम ग्यान की | 
शारत सुखत मांहि तीलों सु निकास लहीं, भारत दिलास भाषा परांडय पुरान की ॥२६॥९१ 
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हो 


इस पुराण की रचना बुलाकी दास ने सस्कृत पढ़ कर गुह वीरनाथ जी के चण्णों में 
बैठ कर की-- 
अरुन रतन गुरु धन्य है जाके बचन प्रभाव । 
सस्कृत ते भाषा रच्यो, पाइ सबद अरयाव | 
बीरनाय जिनदेव के, जाके चन प्रत्ताद | + 
यह पुरान पूरन भी सुख दाइक सुख आदि ॥ २६९७-९८ 
अनेक शीलवान महापुरुषों की प्रेरणा लेकर माँ जैनुलदे की आज्ञा पाक यह "भार 
भाषा पाडव 754 की आपाढ़ शुक्ला द्वितीय को सम्पन्न किपा-- 
सबत सतरह सी चउन सुदि अपाढ़ तिथिदीज । 
पुण्य रिक्ष गुरुवार को कीन्यी भारत चाज ॥रद६॥ १० 
भारत भाषा पाण्डव पुराण को शास्त्रीय कप्तीटी पर कसे तो इसमे पुराण के लक्षण 
अधिक तथा महाकाव्य के लक्षण कम है । दूसरी ओर हिन्दी अथवा ब्रज भाषा में पीराणिक 
परम्पता का अभाव ही है, अत सस्कृत पुराणों का जैसा स्वरूप इस ब्रजभाषा पुराण में नही 
है। किसी भी वैष्णव कवि ने परम्परा का काव्य नहीं लिखा है | यह परम्परा मात्र जैन 
कवियों मे ही पाई जाती है | 
सक्षिप्त परिचय-- 


“भारत भाषा” पाडव पुराण छव्वीस प्रभावों में बट हुआ है । पुराण का श्रीगणेश 
सभी तीर्थट्रतरे के ममन से किया है, तत्यश्चात्‌ पुराण की परम्परा कविवशवेल, सृष्टि का आरम्भ 
तथा पुराण के लक्षणो के अनुस्तार चौदह मन्वन्तरों का उल्लेख किया है | चौदहवे मनु नाभि 
हुये जिन से आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी का जन्म हुआ । इस प्रकार' सृष्टि सूच का आरम्भ 
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी से जोड़ दिया गया है | वैसे तो सनातन धर्म के अनुसार भी प्रथम 
विष्णु-अवतार क्रपभदेव ही माने गये हैं परन्तु उन्हे मनु-पुर्र नही बताया गया है | उस बशवेल 
के फल इस पुराण के पात्र पाडव और कौरव हैं । पुराण के त्रभी प्रभावों के अन्त में पुराण 
और पुराण कार के नाम के साथ प्रभाव का शीर्षक भी लिखा गया है । सभी प्रभाव किसी न 
किसी तीर्थंकर की बन्दना से आरम्म हुए हैं । छब्बीस प्रभावों मे क्रमश चीवीसो तीर्थंकरो का 
आह्वान कर निया गया है। सक्षेप मे इसका वर्ण्य विषय इस प्रकार है--प्रथम सात प्रभावी मे 
श्रेणिक द्वारा जिन बन्दन, जय कुमार प्राप्ति, जय सुलोचना उपाख्यान, शान्तिनाथ, कुधनाय तथा 
असनाथ जी की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है | आगे के प्रभावों मे कर्ण तथा पाडवों की उत्तत्ति 
बताते हुए महाभारत के विभिन्न प्रसगो का विस्तार से वर्णन किया गया है | स्थान-स्थान पर 
अनेक आख्यान उपाख्यानो के नायक और नायिकाये जिनमत की शरण में चले गये है । 
कथा सूत्रों का वैज्ञानिक प्रतिपादन-- 


वैष्णव पुराणो एवं महाभारत की कथाओं को कवि ने वैज्ञानिक अर्थ दिया है । उन्हे 
इस प्रकार से प्रस्तुत किया है जिससे कि आख्यान कोई मात्र गप या चमत्कार सा प्रतीत न 
हो। महापुरुषों की उत्तत्ति कथा इस तरह से प्रस्तुत की है कि सुनने में स्वाभाविक हो त्तथा 
वैष्णव पुराणों में कही हुई बात भी झूठी न हो | यह कहिए कि इन्होने वैष्णव पुराणों का 
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खण्डन नहीं अपितु मण्डन ही किया है | एक प्रकार से वैष्णव पुराणों में कहे -हुए शब्दों को 
यथार्थ अर्थ प्रदान किया है । जैसे कर्ण का जन्म वैष्णव पुराणों में कान से माना जाता है तथा 
उसे सूर्य पुत्र भी बताया गया है | इन दोनों बातों से कर्ण का, कुन्ती का तथा पाण्डु का 
चरित्र हनन होता है तथा साथ सूर्य का भी परस्त्रीगमन सिद्ध होता है परन्तु लाला बुलाकी 
दास के तर्क के आधार पर प्रस्तुत कथा इन सभी कलंकों को धो देती है, कुन्ती की लाज की 
रक्षा करती है, कान से जन्म होने जैसी अनहोनी बात का निराकरण करती है, कर्ण को कुलीन 
बताया है तथा सूर्य का परस्त्री गमन का दोष दूर कर दिया है | कर्ण की उत्पत्ति बताते हुए 
बुलाकी दास का कहना है-- 


सुनिश्रेनिक संसार में महामूढ़ हैं लोग । ऐसे कर्ण कुमार कौं कर्णन कहत अजोग ॥ 
कर्ण-कर्ण बातें चलीं, जनम सम पुर ग्राम | तातें अन्धक वृष्टि नृप कर्ण धरूयी तिस नाम।॥१॥४ 


इस प्रकार से कवि ने अनेक नामों की सार्थकता स्पष्ट की है | विभिन्न महापुरुषों के 
नामों की व्युत्पत्ति कर उन्हें अन्वर्थनाम सिद्ध किया है, प्रसंगों को नया अर्थ दिया है ताकि जन 
सामान्य एवं विद्वान लोग आख्यान पर विश्वास कर सके । 


पुराण का काव्यल-- 


यद्यपि यह पुराण है परन्तु जब इसे कांव्य की कसौटी पर कसा जाये तो एक अच्छे 
काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है | पुराण की भाषा तत्कालीन प्रचलित ठेठ ब्रज भाषा 
है। भाषा पर कवि की जन्म भूमि के देशज शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है | भाषा 
सीधी सादी, मधुर, प्रांजल और निर्मल गंगा की तरह प्रवाह मयी है । स्थान-स्थान पर जो 
दार्शनिक पुट दिया गया है उससे तो भाषा कवीर की जैसी लगती है | भाषा में बनावटी पन 
किज्चिन्मात्र नहीं है । अतः जन सामान्य के लिए बोधगम्य है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि 
उसमें लालित्य, माधुर्य प्रसाद या ओज का अभाव हो । बह पूर्णतः काव्यधारा बनने में सक्षम 
है। 


प्रमुख्यतः यह पुराण चौपाई छन्द में लिखा हुआ है, परन्तु जिस स्थान पर कवि ने जो 
उचित समझा है, प्रसंग या कथध्य के अनुसार उसी छन्द का उपयोग किया है । जैसे स्तुति, 
रूप-वर्णन तथा दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादनार्थ उन्होंने मत्तमयन्द सवैया या घनाक्षरी कवित्त 
का सहारा लिया है | यहाँ तुलसी की तरह निश्चित चौपाई संख्या के उपरान्त दोहा या सोरठा 
का विधान नहीं है ।यद्॑पि दोहों और सोरठों का प्रयोग तो इसमें बहुत पाया जाता है परन्तु 
उनकी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है | इस तरह यह सम्पूर्ण पुराण चीपाई, दोहा, सोरठा, 
छप्पय, अडिल्ल, पद्धडी, सवेया, कवित्त, करपा, भुजंगिनी और संस्कृत के अनुष्ठप्‌ छन्द में 
लिखा हुआ है | पुराण के अन्त में इन सभी छन्‍्दों की संख्या का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया 
गया हैं | कुल छन्द 4472 वताये गये हैं | इन छन्दों में अडिल्ल, पद्धडी, करपा और 
भुजंगिनी तो कुछ भूले विसरे से लगते हैं । अडिल्ल चार चरणों का मात्रिक छन्द है जिसके 
एक चरण में 2] मात्राओं का विधान है । बीसवाँ प्रभाव तो पूरा ही अडिल्ल छन्द में लिखा 
हुआ है । भुजंगिनी छन्‍्द संस्कृत का भुजंगप्रयात छन्‍न्द है जिसका लक्षण “भुजड्ढ 
प्रयातध्चनुभिर्यकारे:' क्रिया गया है । 
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हिन्दी साहित्य मे सस्कृत छन्दो का प्रचुर प्रयोग प अयोध्या मिंह जी उपाध्याय 'हरि 
औध' के काव्य से आरम्भ बताया गया है । परन्तु ऐसा नही है, ब्रज भाषा में इनवा प्रयोग 
बहुत दिन पहले से ही लाला बुलाकी दास मे करना आरम्भ कर दिया था | पाधडी या पद्धडी 
चार चरणों बाला मात्रिक छन्द है जिसके एक चरण में सोलह मात्ाएँ होती हैं | चरण के अन्त 
में गुरु लघु का विधान होता है | करपा चार चरणों का पैंतीस मात्रा वाला छन्द है | 
मत्तगयन्द सवैया का माम 'सवैया तेईसा” तथा घनाक्षरी कवित्त का नाम “सवैया इकतीसा/ 
बताया गया है। इस प्रकार इस पुराण में कुल ग्यारह छन्दो का प्रयोग किया गया है। 
कुछ पुराणो के अतिरिक्त पीएणिक भाषा नीरस सी प्रत्तीत होती है, परन्तु “भारत 
भाषा” की भाषा सालकार है । अनुप्रास, श्लेप, यमक आदि शब्दालकारों तथा उपमा आदि 
अर्थलकारों की शोभा दर्शनीय है । अलकार स्वाभाविक है जिन्हें बलातू कविता सुन्दरी के 
कलेवर पर लादा नहीं गया है | कविता उनके भार से गतिहीन न होकर गतिवती हुई है। 
कुछ अलकारोे के उदाहरण यहाँ उद्धृत हैं-- 
अनुप्रास-- जो नर भव्य भनाय भने भनि भावन सो यह भारत-भाषा | 
आदर धारि लिखाय लिखे लिखि देहि सुनाई सुनि सापा ॥ 
सोधि सुधाइ सुधारि सुधारहि सत्य सुधार सके बुध चाखा | 
तेहि नरिद महापद पावहु तै सिब्र भासा कै अभिलापा ॥२०॥९१-९२ 
यमक--. नमो पदुम-पद पदूम के पदूमासन सुखलीन । 
पद्मालकृत पद्म द्युति, पदूमाकर परवीन ॥१२॥* 
उपमा--. पिक वसन्त तजि तरु सकल यैठे वर सहकार | 
त्यो सुलोचना भूपगन त्यागि वरयी जयसार ॥३॥१। 
मन्दिर सोहे सुरग विमान, अमर पुरी सम नगरी जान ॥३॥२२ 
मालोपमा-- इन बातन कौ ऐसी मेल, सिकता पीडन॑ कारन तेल ! 
नीर मय ज्यो घृत के हेत, ज्यों पाहन पै वोबे खेत ॥२॥४७ 
उत्पेक्षा- नगर बनारस तामे लसे, स्वेत सदन सौ मानो हसे ॥३॥२२ 
जनिये सरिता सील की वनिता ताके गेह । 
नाम अनन्दी तासु की मानो रति की देह ॥१॥३२ 
जुग कपोल दरपन मनो रवि ससि कुडल कर्ण । 
नासा बस सुगन्ध पा, नयन कमल त्रय वर्ण ॥९॥९६ 
अननच्वय-- और न उपमा या सम जग मे देखिये ! 
ताही ते इनही की उपमा इनको लेखिये ॥३॥६८ 
सन्देह--  गुनज कौ धाम किधो काम अभिराम किधो, 
जप जाहि आठौ जाम्‌ राम नाम नरु है | 
सुर है सुरिद है कि ससि है कि सूर किघो 
कित्नरी कौ पती है कि किधो कल्पतरु है ॥ 
पति है सुहाग के कि भाग पत्ति नागपति 
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गुनी जन हंसन कौ भांनु मानसर है । 
सोभा कौ निवास सुत व्यास कौ प्रकाश 
किधों जैनी जन मत है कि सारदा कौ वरु है ॥८।६२ 
इस प्रकार के उपर्युक्त अलंकारों के साथ-साथ रूपक, सांगरूपक, अतिशयोक्ति, 
भ्रांतिमान, स्वभावोक्ति, दीपक और प्रहेलिका आदि अनेक अलंकारों के अनेको उदाहरण 
उपलब्ध हैं । अन्तर्लाप और बहिर्लाप के क्रम में प्रहेलिका का एक उदाहरण- 
कहा होतु गूंथे कुसुम, को तन पर आवन्न । 
देह दहन,को यह कहै आदि वर्ण करि भिन्न ॥ (प्रश्न) 
कुसुम सु गूंथत होय सृग, त्वग ते तन आवन्न | 
देह दहन रुग जानिये, यह उत्तर भिन्न भिन्न ॥ उत्तर) 
कला पक्ष की तरह भारत भाषा पांडव पुराण का भाव पक्ष भी प्रवल है | यद्यपि 
कहीं कहीं वंशवर्णन प्रकरण नीरस प्रतीत होते हैं परन्तु फिर भी सरस स्थलों की कमी नहीं 
है। यहॉ शम और निर्वेद स्थायी भावों के आधिक्य के कारण प्रमुख (अंगी) रस तो शान्त है 
परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि अन्य रसों का प्रवेश ही न हो | गौण रूप में सभी रसों 
का समावेश आलोच्य पुराण में द्रटव्य है । 
पाण्डु और कुन्ती के काम क्रीडा प्रसंग में निष्पन्न श्रृंगार रस की धारा किस प्रका' 
प्रवाहित होती हैं--- 
कुच परसन चुम्बन वदन कल भासत स्मित हास | 
ईक्षण करत कटठाक्षतें दम्पति प्रीति प्रकासि ॥५९॥ 
पाण्डु की मृत्यु का सन्देश पाकर कुन्ती विलाप करती हुई वेहाल हो जाती है | उस 
विरहन की विरहदशा को देख कर किस सहृदय का हृदय विदीर्ण नहीं होगा--- 
तन कुन्ती सोचित अती सुनतहि निज पति मीचु 
तिसी ठौर निरखत चली अंसुबन करती कीच ॥ 
युद्ध-वर्णन में अनेक स्थानों पर वीर एवं वीभत्स रस की अजमस्न धारा प्रवाहित हो रहीं 


० 


8... 
लगे जुद्ध की जोधा रन में धइके, 
धनुष साधि सर छोडत अधर चवाइकें । 
हदय शत्रु को तकि तकि मारत सरनि की, 
वार-वार धसि जाय सु जीवन हरन की ॥ 
यहाँ वीर रस भी दया एवं करुणा से अनुप्राणित है | अस्तिम चग्ण में छवि को 
प्राणी के प्राणों के प्रति दया मी जागृत हो गई है । 
पांदु को देखने के लिए दीड़ती हुई स्त्रियों के इस हाम्यमय आयों देखे से वर्णन को 
देखे | कवि प्रतिभा से चित्र क्रितना मजीब देन गया £ 
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कोउक मञ्जन करते तिया, आवत राम श्रवण सुन लिया । 
धाइ चली पहिरत अधचीर, सखत जात कचन ते नीर ॥ 
कोउक भोजन करत सुभाग पाडु समागम सुनिके नाम | 
निकसि ग्रह ते भोजन त्यागि, झूठी अन्न रट्यौ मुख लागि ॥ 
रोबत सि्ु अपनो तजिदीये, औरहि अर्भक अकर्हिं लीये ॥ 
दरपन बदन विलोकत कोई, लीमे दरपन भाजी सोई । 
कठाभरन सु कंटि में धारि, कोउठक धाई विहृवल नारि । 
अजन मस्तक तिलक सजोय नैनतिलक करि निकत्ती कोइ ॥ 
कचुक ते वाहिर कुच लसे, कोठक जाड, हसे जन तिसे ॥९॥४०-४६ 
पुराण का कबि प्रकृति चित्रण मे भी किसी से कम नहीं । ऋतुओं का उल्लेब तो 
किया है परन्तु पुराण मे आवश्यक न समझते हुए तथा विस्तार से बचने के लिए वर्णन नही 
किया है ।' अन्य वर्णन भी अत्यन्त सजीव है । बाल वर्णन, युद्ध एवं चतुरगिणी प्ैना का 
वर्णन, नायिकाओं का रूप वर्णन ऐसे वन पड़े है कि मानो दृष्टि के सम्मुख घट रहे हो । यहाँ 
युधिष्ठिर का वाल वर्णन दृष्व्य है-- 
अब सिघ्ु तन पीवत पथ उरै, मानी सुजस दस दिशि अनुसरे 
हसत-हसत मचलत मुसकाइ बचन कहत रसना तुतलाइ । 
रत्तन जडित गृह अगन भूमि तिहिं पर चल सुधुटुबन घूमि । 
जुगम सुखी मिलि पकरत वाह चलत कहत सुख पांवो वाह | 
गंद गद बचन भनत सिसु जबै, जनक जननि अति हरपित तब ॥ १।८८-९० 
इस बाल वर्णन को पढ़ करे ऐसा लगता है मानो स्वय सूरदास ही जन्म लेकर आ गये 
हो | इसी प्रकार युधिष्ठिर के चढ़ते हुए यौवन का वर्णन, माद्री के साथ पाडु की काम-क्रीडा 
का वर्णन भी किसी प्रकार से निर्बल नही है । 
भक्‍त कवि बुलाकीदास को अपनी मातृभूमि से भी उत्तना ही प्रेम था जितना कि जैन 
तीर्थंकरो मे श्रद्धा एवं आस्था । इन्होंने अपने पुराण में प्रसण वश देश की सस्कृति, प्रकृति, 
प्रजा एवं रीतिरिवाजो की पूर्णत उजागर किया है | वह मातृभूमि पर समर्पित है-- 
जवू दीप अनूपम लसे, पडित जन वहु ज्यामे लते । 
भारत खेत अति सोमित मही, आरज खण्ड सुमण्डित मही ॥१॥९३ 
अपने पूर्वजो की जन्म भूमि का वर्णन अत्यन्त लगन के साथ किया है | यद्यपि 
उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ परन्तु अपने पूर्वजों का जन्म स्थान होने के कारण उसके प्रति 
कृतज्ञ है 
नगर बयानो बस मध्यदेस विख्यात । 
चारु चरन जहँ आचरै च्यार वर्ण बहु भाति ॥ 
जहाँ न कोऊ दालिंदी सवदीसे धनवान । 
जप तप पूजा दान ---. प तप पूजा दान विधि, मानहि जिनचदर आन ॥ __  __/ै/ैै__£ जिनवर आन ॥ 
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लालाजी भारतीय संस्कृति के पक्के पुजारी थे । क्षत्रिय शब्द का अर्थ बताते हुए वर्ण 
व्यवस्था का सम्मान रखा है जो महाकवि कालिदास से प्रभावित ऐ--- 
जो छति की इच्छा करत ते छत्रनी रण सूर । 
पर दुख भंजन हार ते तेई सब दुख दूर ॥ 
कारज दै छल्नी धरत करत न कोऊ और । 
तजत राज दीच्छा करत मरत जुद्ध में दौर ॥१९॥१८-१९ 
यही बात कालिदास के शब्दों में 'क्षतात्‌ किल त्रांयते इति उदग्रः क्षत्रस्य शब्द भुवनेषु 
रूढ़ । (रघुवंश) भारत भाषा” पर संस्कृत कवियों का प्रभाव अन्यत्र भी देखने को मिलता 
है। प्रस्तुत हैं कुछ उदाहरण-. 
कूलन पातनि सरिता सही, कुल की पातक बनिता कही । 
सरिता वनिता अन्तर नहीं, रस सिंगारहि धारत सही ॥८॥३२०९ 
कालिदास-. व्यवदेशमाविलयितुं किमीएसे, जनमिम॑ च पातयितुम्‌ । 
कूलंकषेव सिन्धुः प्रसन्नमभस्तर तरु च ॥ शाकुन्तलत ५।२१ 
निम्न चौपाइयों को पंचतसन्त्र से मिलाइये 
नाग नखी नारी नर दुष्ट, इनको ही न पतीये सुष्ट । 
तजिये नित प्रति तीय विसवास अरु विशेष उन्मत्ता तास ।॥॥८॥२१० 
पंचतन्त्र-- नदीनां शस्त्र पाणिनां नखिनां श्रृंगिणां तथा । 
विश्वासो नैव कर्त्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥ 
दार्शनिक तत्त्व 
जैन दर्शन में कर्मवाद का अपना प्रमुख स्थान है | जीव अपने कर्म के अनुसार ही 
फल भोगता है | जैन धर्म में इसे कर्म बन्ध कहा गया है । 
प्राप्तव्यों नियति बलाश्रयेण योडर्था । 
सो5वश्यं भवति नृणां शुभोष्शुभो वा ॥ 
भूतानां महति कृते5पि प्रयले नामाखझ्य॑, 
भवति न भाविनो5स्ति नाशः ॥मृत्रकृताड़ू टीका ॥१॥१२ 
इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए बुलाकीदास ने कहा है 
करम उदय नहीं तारयो जाय, देद सुभासुभ फलकों आय । 
सञनकरि भी दुर्जन .एहि, तिनकों भी यह सुस्त दुस देहि ॥ 
ऐसे करम करत क्यों जन्तु, तासों सुस्त दुख पावे अनन्‍्तु । 
करम कलितत जे जग में साधु, तिन कहेँ भी बहु लागत व्याधु ॥ 
करम जोग सुत सगर फे, ससमित भये समस्त | 
कर्म मुभामुभ यूर ससि, होत उदय नित अस्त ॥१३॥१२४-१२६, 
फर्म महाओरि भर्म दद्ावत नृत्य कराबत हैं भवर्माही । 
साटी इःय भयों दुर्िया जग याही मो सूख संदे दिससाही ॥ 
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इस प्रकार का कर्मवन्‍्ध विवेचन आगे के 23 छन्दों मे किया है । इन्हीं कर्मों के 
बन्धो से मुक्त हुई जीवाला अर्हनू आला कहलाती है । इस तथ्य की पुष्टि सभी भारतीय 
दर्शनो, गीता, चरक सहिता तथा अन्य वैष्णवशास्त्रो ने की है । कर्म वन्धन से मुक्त हो जाना 
ही जीव का मोक्ष है । यह जीवित रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है, यही केवल ज्ञाव 
है। कवि ने स्थान-स्थान पर केवल ज्ञान, लोकालोक प्रकाश, निर्णय, संवर, आश्रव आदि 
शब्दों का समुचित प्रयोग किया है । 


पुराण के अन्तिम प्रभाव मे अनुप्रज्ञाओं का विषद वर्णन किया है । छब्बीसवे प्रभाव 
के छन्द सख्या इक्‍्यावन से आरम्म कर वासठ त्क वारह अनुप्रेज्ञाओं का विवेचन किया है। 
ये बारह अजुक्षाएँ है-अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा, ससारानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेकषा, 
असुचित्वानुप्रेक्षा, आश्रवानुप्रेक्षा सवरानुप्रेक्षा, निर्रानुप्रेक्षा, लोकानुप्रेक्षा, योधिदुर्लभमानुप्रेक्ा तथा 
धर्मानुप्रेक्षा । 

आला को अलख और अगोचर माना है परन्तु वह कर्मवनन्‍्ध मे फस कर सप्तार भर मे 
भ्रमण करता है-- 

ज्यों ससि सदा गगन में गमे | 
त्यो यह जीव जगत मे भ्रमे ॥ 


इससे जीव का विभिन्न योनियो में पुनर्जन्म सिद्ध होता है । "भारत भाषा” का कवि 
सस्तार को माशवान मानता है | इस मत्त का प्रतिपादन उन्होंने अनेक स्थानों पर किया है- 
विनासीक जग जीवन एम, अजुलि कौ जज नाते जेम । 
अहो कान या भव में जीव, जीया चाहे मूढ सदीव ॥9॥२६ 
जलद पटल जिम विनस महा, जगधित में मति कीजे कहा ॥१॥२७ 
जीवत हेत गहे धन धाम, मो जीवन तिन॑ वूदि समान | 
जलद बृद निरखत जिम नसे, तिम ए छिन छय भव सुख लते ।३॥९४ 
जिम्त प्रकार गोस्वामी तुलसीदास एक ओर कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई 
सो तत्त फल चाखा' कह कर कर्म को महत्व देते है तथा दूसरी ओर 'होइहै सोइ जो राम रचि 
राखा, क्यो कर तर्क बढ़ावहु साख” कह कर उन्होने नियति का आश्रय लिया है, उसी प्रकार 
बुलाकीदास भी कर्म को प्रधान मानते हुए नियति मे विश्वास रखत है । पुण्य, पाप, स्वप्न, 
शकुन, अपशकुन आदि का अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है । नवे प्रभाव के 69वे छन्द से 
75वें छन्द तक स्वप्न दर्शन तथा उसके फल का निश्रकरण बताया गया है । कुन्ती को अच्छा 
पत्ति मिलना उसके किसी पुण्य के कारण माना गया है | (950 54) । इसी नियतिवाद का 
एक उदाहरण-. 
इहि विधि पूरव पुन्यते, नाना विधि के भोग | 
पाइ राय भुगते सदा दै वनिता सजोग ॥९।६४ 
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धर्मतत्व--- 


भ्रक्त कवि का धर्मतत्व निश्चित रूप से प्रबल होता है | जैन धर्म की शरण में चले 
जाने से सभी वन्ध कट जाते हैं, दोषदूर हो जाते है तथा इसी से मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है, 
सिद्धान्त को मानते हुए जैन धर्म की ओर अनुप्रेरित करना ही बुलाकीदास का लक्ष्य रहा है | 
कुंधनाथ जी की स्तुति में यह भक्तिदर्शन द्रष्टव्य है-- 
कुंजर कुंथु व आदिक जीव पूरि रहे बहु या जगमाहीं । 
है तिनकों अति प्रीतम जीवन जाके गये तन सों छुट जाहीं ॥ 
ताहि ते निर्भय सर्व किए जिन कुंथ जिनेसुर सत्य कहाहीं | 
देह जज नीकौ ताहि जजै जाके .जजे रस कर्म नसाहीं ॥६॥ 
लोक तत्व-. 
लोक-व्यवहार लाला जी का भोगा हुआ सत्य है | लोक में रहकर उन्होंने जो भी 
लोकानुभूति की .है उसका समावेश अपने काव्य में किया है | अनुभूत सत्य को उन्होंने सीधी 


सादी सरल और सरस भापा में इस प्रकार से प्रस्तुत किया है कि जन सामान्य के लिये सुग्राह्म 
तथा आकर्षक हो | कन्या धर्म बताते हुए कहते हैं-. 


जो कुलवंती कन्याहोय, मात-पिता वच मानत सोय ॥८।८५ ऐसी सुशील कन्या 
कैसे वर को दी जाय और कैसे की नहीं दी जाय इस बात का निष्कर्ष वे इस प्रकार देते हैं-.. 
वय में अधिक महा मदवन्त, दीजै ताहि सुता किहि भांति । 
जात्यादिक नव गुन जु धरेइ ऐसी वर लखि कन्या देइ ॥ 
जाति अरोगी वय समां सील श्रुती जप जांन । 
लच्छि पच्छि परिवार ए नव गुण वरहे बखांनि ॥४२५-२६ । परन्तु अपने से 
बड़े व्यक्ति के साथ कभी सम्बन्ध नहीं करे, क्‍योंकि सम्बन्ध तो सम अर्थात्‌ समान स्तर वाले 
लोगों का ही वन्ध है । 
होयवर्डी जो आपत्ते, ताकी संग सुनमंध । 
पंडित जन चाह नहीं, चाहे मूर्ख अध ॥ 
आप वरावर ठेखिकें, सनमंध करीह विचार । 
जग में जस ज्यों विस्तरे अरु सुख होय अपार ॥ 


विवाह के अवसर पर अगवानी आदि रीति रिवाजों का सजीब चित्रण किया है । 
होली का चित्र दृश्य को साकार करने वाला है-.- 


कवहुंक चन्दन मिश्रित नीर, डारत तिय वसनन परिधीर । 
कंवहुंक तिय की ऐँंचत चीर, काहू के मुख मलत अबीर ॥१०॥११० 


5 द्रज अंचल में पैदा होने वाले अन्न, धान, वनस्पति, पकवान आदि की लम्बी सृची 
देका काव्य में लोक को प्रतिविम्बित किया है । 
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नीति तत्व-- 
भक्त कवि होने के कारण यह लोकानुभूति नीति उपदेशों का आधार वन गई है। 
अत “जन सामान्य का मार्ग दर्शन करने हेतु उन्होंने अपने काव्य में अनेक सूक्तियों का समावेश 
किया है जो नीति से पूर्ण है । निन्दा प्रसार का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
तेल कना ज्यो जल मे परे, त्यो यह निंदा फैले खरे ॥८२२ 
जुआ की निन्‍्दा करते हैं- 
चहु कष्ट दाइ दुरगति निवास, इक दूत जानि सब विसन रासि । 
बच झूठ भने नर घूत कार, मास खाइ पुनि मदिरा धार ॥ 
जो स्वामी की बात नहीं मानता वह दु ख पाता है 
नाथ वचन ज्यो माने नाहि, सोई निवसे वहु दुख माहि ॥३॥४३ 
दोषो को प्रस्फुटित होते ही नष्ट कर देना चाहिए-- 
ज्यो निपजत विपतरु अकूर, ताहि छिन्नवे कीजै दूर |४॥६८ 
कामी पुरुष आज्ञा उल्लंघन मे कोई दोप नहीं मानता -- 
मदन बान उर लागै जिन्हे, अग्या लघन भय नहीं तिन्हे । 
खंल और सज्जन के स्वभाव का वर्णन इस तरह किया है-- 
जो असन्त हैं सहज सुभाइ, ते पर अर्थहि दूप धाइ । 
ज्यो दिन अन्ध लगावत्‌ दोष, देखत रवि कु धारत रोप ॥ 
ज्यो दमन्त धरे वहु खेद, हेयाहेय न जाने भेद | 
ज्यो जग मे नर खल जो होड, सवही को खल माने सोय ॥ 
जलघर महिमा जग में कही, अबु दान दे पोषत मही । 
त्यो सब जग को सद्धन लोग, देहि सदा सुभ सिष्या जोग ॥ 
सतासन्त सुखासुख करे, सोम सरप सम उपमा धरे । 
कोविद जन सब जानत एम, ता विचार सो हमको केन ॥ १॥६१-६४ 
पुराण पध्याल्कक होने के साथ-साथ गद्यालक भी हो सकता है ! “भारत भाषा” के 
कवि ने अन्तिम प्रभाव का कुछ दर्शन अश गद्य में लिखा है जो तत्कालीन व्रजभाषा गद्य 
का नमूना तो है ही साथ ही हिन्दी गद्य की भूमिका भी कही जा सकती है | जो विधा 
दर्शन जैसे गूढ बिपय को व्यक्त करते मे समर्थ हो सकती है वह विधा उत्कृष्ट ही कही जा 
सकती प्र यहा लेख के विस्तार को ध्यान मे रखत्ते हुए उदाहरण स्वरूप कुछ पक्तियाँ 
उद्धृत 


“प्रथम ही सुर वोल्यो हे राजन जीवादिक सप्त तत्व नव पदार्थ के विचार विषै तुम 
पड़ित हो त्ताते तुम कही पर्यावी-पर्याई विपे भेद है कि नाही जो तुम कहोगे कि पर्यायी ते 
पयाय मित्र है तो बस्तु को अभावहोयणो जैसे घट के अभाव ते माटी को अभाव होय अरु जो 
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एकल कहोगे कि एक ही है तो द्रव्य अरु पर्याय असो भिन्न कथन को अभाव 


इस गद्य में कोई विराम चिह्न नहीं है । इससे ब्रजगद्य का सामर्थ्य सिद्ध होता है तथा 
हिन्दी गद्य की सम्भावना | कवि ने गुरु को कबीर की तरह सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है । 
इन्होंने भी गोविन्द से पूर्व गुरु का ही स्मरण किया है | सभी प्रभावों का आरम्भ क्रमशः 
कप की स्तुति से हुआ है परन्तु उनसे भी पूर्व अर्थात्‌ सर्व प्रथम वीरनाथ जी की स्तुति की 
हैँ | 

सारांश यह है कि लाला बुलाकी दास भक्त और धर्म प्रचारक कवि थे; परन्तु 
काव्य की उत्कृष्ता को देखते हुए अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन में जायसी नीति और तत्व ज्ञान 
में कबीर, लोक व्यवहार में रहीम, सुधार समन्वय और शील में तुलसी, बाल वर्णन तथा 
संयोग वियोग श्रृंगार वर्णन में सूर, श्रृंगार और भक्ति में बिहारी, लोक तत्व ज्ञान में 
8, और करुण रस में भवभूति के समान हुए | इस पुराण में सभी जैन ग्रन्थों का 

ड्है। 


36, जसवन्त नगर 
प्रदर्शनी मार्ग, 
भरतपुर 3200] (राज.) 
() 


अल बम 8 6 8 2 2 2 32 52 


महायीर उयली स्मार्कि 94-2/5] 


विगिखय पड़ िग्ी 


ऐ. पिशीवान पत 
एडवोकेट, गुना (म प्र) 


तिमिर हरा जइ दिट्ठी, जणस्य दीवेण णत्यि कायव्व 
जह सोक्‍्ख सयमादा विसया कि तत्व कुव्यति ॥ 
तिमिर हरा जइ दृष्टि 
तिमिर विनाशक हो यदि दृष्टि 
दीपक का क्या करना 
ढ तू अनन्त की दीप शिखा है 
बुझने से क्या डरना ? 
तिमिर खोजने पर न मिलेगा 
वन जा सम्यकू-दृष्टि 
तिमिर हरा जड दृष्टि 
तरस रहे बट-वृक्ष छाँह को 
किससे माँगे छाया ? 
बदरी नीर विना घिर आई 
मन पछी है प्याया 
-सरिताओं के सूखे ऑँचल 
तल की दिख रही मिट्टी 
तिमिर हरा जई दृष्टि 
काया के मन्दिर मे आकर 
अजर-अमर है ठहरा 
चाहर देखो घात लगाये 
मरण दे रहा पहरा 
अपनी ही काया को काघा 
देता मिथ्या दृष्टि 
छा हओ। 
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आचार्य कुयग॒तचंद का कल्यापग्रॉरि स्तोत्र 


४7 ब्राइलान पैन 
एम. ए. बी. टी. साहित्य रल 





जिनेन्द्र भक्ति अपने ही शुद्ध आला की भक्ति है, उसमें तलल्‍्लीनता का सरल 
मार्ग है | निश्चय में अर्हन्त हमारे ज्ञान में ज्ञेयाकार हैं, हमारे ही 'स्व' है और उसमें मम्न 
होना केवल शुभ भाव नहीं है वरन्‌ तल्लीनता के क्षणों में ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय का भेद मिट 
कर एक कर्मनिर्जाा कारक शुद्ध आलानुभूति हमें प्रात्त होती है । अर्हन्त को सृष्टि कर्त्ता 
रूप में नहीं स्वीकार करते हुए, साथ ही राग-ह्वेष से रहित स्वीकार करते हुए भी जैन 
दर्शन में भक्ति लौकिक-पारलीकिक अभ्युदय एवं निश्चेयस्‌ सम्पादिका कही गई है | / 
अर्हन्त स्वरूप के ज्ञाता के यह॑ शुभ राग से आरम्भ हो चाहे, पर यह प्रकट" शुद्ध 

आलानुभूति भी है | इसीलिये मानतुंग, कुमुदचन्द्र आदि महान्‌ आचार्यो ने भाव विभोर 

हो लोक प्रसिद्ध भक्तामर, कल्याण मन्दिर आदि भक्तिपूर्ण स्तोन्नों की रचना की है । 
--सम्पादक 












मोक्ष मार्ग में भक्ति का महत्त्व पूर्ण स्थान है | सम्यक्त्व की उत्पत्ति में आछ्त, आगम 
तथा गुरुके प्रति श्रद्धा, भक्ति एक प्रबल निमित्त है । आप्त के प्रति भक्ति हमें उनके गुणों का 
सरण कराकर उनके समान ही हमारी आत्मा को बनाने की प्रेरणा देती है। 


'गुणानुरागो भक्ति” गुणों के प्रति-अनुराग होना ही सच्ची भक्ति है | रलत्रय धारी 
बड़े-बड़े आचार्यो ने अपने आराध्यदेव आप्त के प्रति भक्ति से प्रेरित होकर स्तोत्रों की रचना की 
है जो भक्ति से ओत-प्रोत है | जैन समाज में भक्तामर स्तोत्र बहुत ही लोकप्रिय है | यह 
आवाल युवा, वृद्ध सभी के गले का हार बना हुआ है । भक्‍्तामर स्तोत्र के समान ही एकीभाव 
स्तोत्र, विपापहार स्तोन्न, कल्याणमंदिर स्तोत्र, जिन चतुर्विशतिका स्तोत्र भक्ति के अजसस्त्रोत हैं 
जिनसे जनसाधारण प्रायः अपरिचित हैं । में यहाँ कल्याणमंदिर स्तोत्र के संबंध में कुछ निवेदन 
फरना चाहूंगा । 


कुमुदचंद्र रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र भुक्तिरस का एक ऐसा अपूर्व निर्शझर है जिममें 

लाने कर प्राणी अपनी आत्मा को निर्मल एवं पावन बनाकर मुक्तिधाम का निराकुल सुख प्राप्त 
का सक्ता है | आचार्य मानतुंग रचित भक्तामर स्तोत्र एवं कल्याण मंदिर स्तोत्र में जहाँ पर्याप्त 
समानताएँ हैं वहाँ दोनों की अपनी विशेषताएँ भी हैं | दोनों ही आचार्यो ने प्रारंभ में अपने 
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कहते है कि हे भगवन्‌ ! मैं बुद्धिन होकर भी आपकी स्घृति करने को उसी प्रकार उद्यत 
हुआ हूँ जिस प्रकार वालक जल मे पड़े हुए चद्रमा के प्रतिविव को पकड़ने की ग्रवत् इच्छा 
करता है | है भगवन्‌ ! आपके गुणों का पार देव-गुरु बृहस्पति भी नहीं पा सकते हैं, जिम 
प्रकार प्रलयकाल की प्रचड वायु से उद्वेलित मगर मच्छादि से भरे समुद्र को कोई-अपनी भुजाओं 
से तैर कर पार नहीं कर सक्रता है | में अपनी शक्ति का विना विचार किये भ्रक्ति वश ही 
आपकी स्तुति मे प्रवृत्त हो रहा हूँ, जिस प्रकार हिरणी अपने मृग शिशु को बचाने हेतु अपनी 
शक्ति का बिना विचार किये हुए घ्िह का सामना करती है | (काप स ३-५ ) 

यही भाव आचार्य कुमुदचन्द्र ने कल्याणमंदिर स्तोत्र में व्यक्त किये हैं | वे कहते 
हैं। हे भगवन्‌ ! आपका स्वरूप अगम्य, अथाह, सुखद एव अत्ति सुदर है, मुझ जैप्ता मन्देबुद्ि 
उसका वर्णन कैसे कर सकता है ? क्या उल्लू जो दिन मै अधा होता है, सूर्य के स्वरूप का 
वर्णन क्र सकता है ? 

मोहनीय कम के क्षय, उपशम अथवा क्षय्रोपशम होने पर भी अन्य कर्मों के उदयव्रश, 
प्राणी आपके गुणो की गणना करने मे असमर्थ होता है जिस प्रकार प्रलय काल मे समुद्र के 
पानी के चाहर फैल जाने तथा समुद्र तल से रलराशि के ऊपर प्रगट होने पर भी उसे गिनने मे 
कौन समर्थ हो सकता है । 

यद्यपि आपके अनुपम गुणो को मुनिगण भी कहने में असमर्थ हैं, फिर भी मैं अवोध 
आपकी स्तुति करने को उद्यत हुआ हूँ जिस प्रकार पक्षीगण अपनी भाषा में कुछ न कुछ बोलते 
ही हैं- 

सामान्यतो5पि तव वर्णयितु स्वरूप, मस्माद्शा कथमधीश भवन्त्यधीश । 

धृष्टोडपि कोशिक शिशुर्यदि वा  वाधो रूप प्ररूपयति कि किलधर्मरश्मे ॥३॥ 

मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथमर्त्यों नून 'ुणान्गणयितु न तंव क्षमेत । 

कल्पात-वान्त-पथस॒प्रकटोडपि यसस्‍्मा न्मीयेतकेन जलघेर्ननु रलराशि ॥४॥ 

ये योगिनामापि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तु कथ भवति तेपु ममाबकाश । 

जाता तदेवमसमीक्षित कारितेय जल्पन्ति वा निज-गिरा ननु पक्षिणोडपि ॥द्ा। 

भक्तामर स्तोज् पद ९ में आचार्य मानतुग कहत्ते है हे भगवन्‌ ! आपकी स्तुति करना 
तो दूर रहे आपकी कथा मात्र ही जगत के जीवो के पापो का नाश करती है, जिस प्रकार सूर्य 
तो दूर ही रहे उम्तकी प्रभा ही तालावो मे कमली को प्रकाशमान कर देती है (खिला देती है) । 

यही भाव आचार्य कुमुदचद्र मे कल्याण मदिर मे व्यक्त किये है-- 

है जिनेद्र । अचित्य माहाल्य से युक्त आपका स्तवन तो दूर रहे | आपका 
नामोद्चारण मात्र भी प्राणियो का संसार से (चतुर्गतिरूप दु खो से) रक्षण करता है, जिस प्रकार 
औष्मकतु में तीक्ष्ण सूर्य किरणो से व्याकुल हुए पथिको को कमल से शोभायमान तालाब का 
जल्कणा से युक्त वायु भी सतुष्ट करता है । 

आस्तामचिन्यमहिमा जिन सस्तवस्ते मामापि पाति भवतो भव॒तो जगत्ति | 


तीब्रातपोपहपाथजनातिदाधे प्रीणाति पद्मयसरस सरसोडनिलोपि ॥ण॥। 
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आचार्य मानतुंग जिनवर की स्तुति का महत्त्व बताते हुए पद ७ में कहते हैं-- 


है भगवन्‌ ! आपके स्तवन से जीवधारियों के जन्म-जरा-मरणरूप संसार परम्परा से बंधे 
हुए पाप क्षण भर में नाश को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार जिसने संसार को ढँक लिया है और 
जो भ्रमर के समान काला है, ऐसे रात्रि के संपूर्ण अंधकार को सूर्य की किरणें शीघ्रता से नष्ट 
कर देती हैं | 


यही भाव आचार्य ने कल्याणमंदिर में व्यक्त किये हैं-- 


हे विभो । आपके चित्त में निवास करने पर इस प्राणी के अत्यंत दृढ़ भी कर्मबंधन 
क्षण मात्र में शिथिल हो जाते हैं, जिस प्रकार वनमयूर के चंदन के वृक्ष के मध्य भाग में आ 
जाने पर सर्परूपी बंधन उसी समय शिथिल हो जाते हैं । 


हद्वर्तिनि त्वथि विभो शिथली-भवंति जन्‍्तो: क्षणेन निविडा अपि कर्मबंधाः । 
सद्यो भुजंग मम या इच मध्य भागमभ्यागते वन-शिखंडिनी चन्दनस्य ॥|८॥ 


इस प्रकार दोनों स्तोत्नों में कई श्लोकों में भावों की समानता है । मानतुंगाचार्य ने 
भगवान .के अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन श्लोक २८ से ३५ वें श्लोक तक विभिन्न अलंकारों से 
सुसजित कर बड़े ही मनोहारी रूप में किया है । कुमुद्रचंद्राचार्य ने भी श्लोक १९ से २६वें 
तक अनेक उपमाओं उठ्लेक्षाओं द्वारा अष्ट प्रातिहायों का वर्णन बड़े ही मनोरम रूप में किया 
है। भगवान के ऊपर दुरते हुए चेँवरों के प्रातिहार्य का वर्णन दोनों आचार्यो ने जिस रूप में 
किधा है उसकी छटा देखिए । आ. मानतुंग पद ३० में कहते हैं--- 

हे जिनेन्द्र | ढुरते हुए कुन्द के समान उज्जवल चँवरों से मनोहर हो रही है शोभा 
जिसकी ऐसा सोने सरीखी कांतिवाला आपका शरीर उदपरूप चन्द्रमा के समान निर्मल झरनों की 
जेलधारा जिसमें वह रही है, ऐसे सुमेरु पर्वत के ऊँचे तटों की भाँति शोभित होता है । 

आ. कुमुदचन्द्र कहते है-हे स्वामिन ! आपके मस्तक पर ढुरने वाले पवित्र चमर नीचे 
तक नप्न होकर (नीचे जाकर) पुनः ऊपर जाते हैं वे चमर प्राणियों को यह कहते हैं कि जो 
इस मुनिश्रेष्ट (जिनवर) के लिए अति नम्नभाव से विनयपूर्वक नीचे झुकता है (नमस्कार करता है) 
वह शुद्धभाववाला होकर निश्चुय से ऊपर उठता है अर्थात्‌ ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
मोक्ष जाता है । े - 

स्वामिन्मुदूरमवनम्य समुत्यतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरीघाः । 

ये5रस्म नतिं विदधते मुनिपुगवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥ कल्याण मंदिर २२ 

भक्तामर स्तोत्र मे अनेक श्लोकों में उपमा, रूपक, उ्मेक्षा आदि अलंकारों की छस 

दर्शनीय है | अंतिम श्लोकों में भगवान की स्तुति से आठ प्रकार के भय किस प्रकार दूर हो 
जाने हैं, बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंग से वर्णन किया गया है | मानतुंगाचार्य द्वारा भगवान के 
गुणों की गूंधी हुई माल जन-जन के गले का हार बनी हुई है उसी प्रकार कुमुदचंद्राचार्य का 
कल्याणमंदिर स्तोच्र भव्यजनरूपी कुमुदिनि के लिए चन्द्रमा के समान है | कल्याणमंदिर स्तोत्र 
को अपनी ही कुछ विशेष छटा है जो भक्तों को कल्याणकारी संदेश देती है । 

कल्याणमंदिर स्तोत्र में आचार्य ने आरश्यदेव पार्श्य प्रभु के प्रति अपने आपको 
पर्गस्पेण समर्पित क्रिया है । थे सांसारिक दुःखो से सतत होकर अपने आराख्य देव से कझणा 
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भरी पुकार करते है कि वे उनका उद्धार करे, भव भव मे उनके चरणों में भक्ति बनी रहे । 
उन्हे बड़ा दुख है कि इस अपार ससार मे भ्रमण करते हुऐ उन्होंने पार्श्वप्रभु का सच्ची श्रद्धा, 
भक्ति, लगन से स्मरण नहीं किया, उनका ध्यान नहीं किया, उनकी पूजा नहीं-की जिस कारण 
उन्हे असीम दुख सहने पड़े जिनका स्मरण कर उनका हृदय रो उठता है । वें अपनी करण 
दशा का निवेदन करते हुए कहते है -- 
असिन्नपारभव-वारिनिधी मुनीश मन्ये न मे श्रवणगोचरता गतोडुसि । € 
आकर्णिते तु तब गोत्र-पवित्र-मत्रे कि वा विपद्धिपथधरी सविध समेति ॥३५॥ 
जन्मातरेठपि तव पाद-युग न देव मन्ये मयामहित मिहित-दान-दक्षम्‌ | 
तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवाना जातो निकेतनमह मथिताशयानाम्‌ ॥३६॥ 
हे मुनीश । इस अपार ससार रूपी समुद्र मे आप मेरे कर्णगोचर नहीं हुए अर्थात्‌ अभी 
तक मैंने आपका नाम नही सुना | यदि मैं आपका नामख्पी मत्र सुन लेता तो यह आपत्तिरूपी 
सर्पिणी (सासारिक दु ख) कभी मेरे पास नहीं आती ॥३५॥ 
हे मुनीश ! मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि एक जन्म मे भी मैंने आपके इच्छित फल 
देने मे समर्थ पाद युगल की पूजा नहीं की है । हे देव इसलिये मैं इस पर्याय में व्यधित करने 
वाले दुखो का घर बना हुआ हूँ ।३६॥ 
अपने दु खो के मूल कारणो का और स्मरण कर वे व्यथित हो उठते हैं 
नून न मोहतिमिरावृत्तलोचनेन पूर्वम्‌ विभो सकृदपि प्रविलोकितो5सि । 
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था प्रोद्ँ्रवध गतय कथमन्ययैत्ते ॥३७॥ 
आकर्णितोडपि महितीडपि निरीक्षतो5पि नूनन चेतसिमया विधृतो5सि भकक्‍्त्या । 
जातोउस्मि तेन जन-वाधव दु खपात्र यस्माक्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ॥ 
है प्रभो | मोहरूपी अधकार से जिसके ज्ञानचक्षु वद हो गये है ऐसे मैंने पहिले एक 
बार भी आपके दर्शन नहीं किये | यदि आपके दर्शन किये होते तो उदयरूप, कर्मचध के 
कारण और मर्म को भेदने वाले ये दुख मुझे कैसे प्राप्त होते ? ॥३छां। 
मैंने आपका नाम सुना, पूजा की और आपको देखा भी परतु भक्ति पूर्वक चित्त मे 
एक बार भी धारण नहीं किया । हे जनवाधव । इसीलिये मुझे दु खो का पात्र होना पड़ा है, 
कारण भावशून्य क्रिया फलदायी नहीं होती है ॥३८॥ 
ऐसी स्थिति मे अब एक मात्र भावपूर्वक प्रभु के प्रति अनन्यभक्ति ही परम शरण है, 
अत आचार्य अपने आराध्य से अत्यत करुणापूर्वक स्वरो मे प्रार्थना करते हैं 
त्व नाथ दु खि-जन-वत्सल हे शरण्य कारुण्य-पुण्य-वचसते वशिना बरेण्य ! 
भक्त्या नते मयि महेश दया विधाय दु खाकुऐदुलन-ततसर्ता विधेहि ॥३९॥ 
दीन दु खी जीवो के रक्षक, हे करुणासागर प्रभुवर 
शरणागत के हे प्रतिपालक, हे पुण्योत्यादक जिनेश्वर ॥॥ 
है जिनेश । मैं भक्तिमाव वश, शिरधरता तुमरे पग पर | 
---........5 ८ पूल निर्मल करो प्रभु, करुणा करके अब मुझ पर ॥३९॥ 


ल---+-+___+___ैैं+>+- हे केस प्ररु, करणा करके अब मुझ्न पर ॥३९॥ 
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निःसंख्य-सार-शरणं शरणं शरण्य-मासाद्य सादित-रिपु-प्रथितावदातम्‌ । 
ल्द॒पाद-पंकजमपि प्रणिधान-वंध्यो वन्द्योडस्मि तद्भुवन-पावन हा हतोडस्मि ॥४०॥ 
है शरणागत के प्रतिपालक, अशरण जन की एक शरण । 
कर्म विजेता त्रिभुवन नेता, चारु चंद्रसम विमल चरण ॥ 
तव पद-पंकज पा करके हे, प्रतिभाशाली बडभागी | 
कर न सका यदि ध्यान आपका, हूं अवश्य तब हतभागी ॥४०॥ 
यद्यस्ति नाथ ! भवदंप्रि-सरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि संतत-संचिताया: । 
तन्मे त्वदेक-शरणस्य शरण्य भूया: स्वामी त्वमेव भुवनेडत्र भवान्तरेषपि ॥४२॥ 
एक मात्र है शरण आपकी ऐसा मैं हूँ दीनदयाल | 
पाऊँ फल यदि किंचित करके चरणों की सेवा चिरकाल ॥ 
तो हे तारनतरन नाथ, हे अशरण शरण मोक्षगामी । 
बनें रहे इस परभव में बस । मेरे आप सदा स्वामी ॥४२॥ 
वास्तव में कल्याणमंदिर स्तोत्र भक्ति का एक ऐसा अपूर्व स्तोत्र है जिसके भावों को 
भलीभौॉति हृदयंगम कर यह प्राणी भावपूर्वक प्रभु के प्रति अनन्यशरण होकर अपने को समर्पित 
कर दे तो संसार के दुःखों से मुक्ति पाकर कल्याण का पात्र हो सकता है । आचार्य का 
भव-भव में भटके हुए दुःख सतंप्त प्राणियों के प्रति पावन संदेश है-- 
भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वग्रेन मागत्य निर्वृतिपुरी प्रति सार्थवाहम्‌ । 
एतत्रिवेदयति देव जगत्थयाय मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुंदुभिस्ते ॥२५॥ 
नभ-मंडल में गूंज-गूंज कर, सुरदुंदुभि कर रही निनाद । 
रे रे प्राणी आतम हित नित, भज लै प्रभु को तज परमाद । 
मुक्ति धाम पहुँचाने में जो सार्थवाह बन तेरा साथ | 
देंगे त्रिभुवन पति परमेश्वर, विध्न विनाशक पारसनाथ ॥ 
आइए ! ऐसे पार्श्वप्रभु के प्रति-अपने आपको समर्पित कर उनकी अर्चा कर 
आचार्यदेव के साथ अपने भी भव-समुद्र से पार हो, कल्याण के पात्र बनें--- 
कल्याण-मंदिरमुदारमवद्य-भेदि भीताभय-प्रदमनिन्दितमप्नि पद्म॑ । 
संसार सागर निमञ्दशेष-जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्थ ॥ 
अनुपम करुणा की सुमूर्ति शुभ, शिवमंदिर अघनाशक मूल । 
भयाकुलित व्याकुल मानव के, अभयप्रदाता अति अनुकूल ॥ 
विन कारण भविजीवन तारन, भवसमुद्र में यान समान । 
ऐसे पाद पद्म प्रभु पारस के, अर्चू मैं नित अम्लान ॥ 
कक 
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पयोदव यहकाव्य में सद्टीय चेतना के सर 


#  ऐल जगक्रागा 
(सघस्थ ऑ विद्या सागए) 














भगवान आदिनाथ से आरभ होने वाले युग मे यदि स्वय ऋषभदेव आदि ब्रह्मा/प्रिथम 
तीर्यकर थे, भरत प्रथम चक्रवर्ती थे, राजा श्रेयास प्रथम दान-दाता थे तो जयकुमार प्रथम 
सेनापति रल थे और सुलोचना का स्वयवर भी प्रथम स्वयवर था | इन प्रथम 
सेनापतिरल, जौ त्याग-तप के पथ का अनुसरण कर मुक्त परमाला बने, की वशोगाषा 
जयोदय काव्य में गायी गई हैं और कवि श्रेष्ठ ने आधुनिक भारत के प्रथम राष््रपति, 
प्रथम प्रधानमंत्री आदि का भी श्लेप से चिन खींच दिया है । 

+-सम्पादक 





भगवान महावीर की दिव्यदेशना को लोकसामान्य तक प्रसारित करने में ऋषि-मुनियो 
का अप्रतिम योगदान संदेव रहा है | उन्होंने कभी प्राकृत तो कभी सस्कृत या अपप्रश आदि 
जन प्रचलित भाषाओं के माध्यम से साहित्य सृजनकर अध्याल, दर्शन, कर्मसिद्धान्त, न्याय, 
व्याकरण, योग आदि विपय चितन प्राणीमात्र के अभ्युत्यान के लिए उपलब्ध किया है ) 

सस्कृत भाषा के माध्यम से अनेक जैनाचार्यो/मनीपियो ने विपुल साहित्य सृजन कर 
जिनवाणी की अभिवृद्धि की । वीसवी शत्ताव्दी के सुविख्यात्र दिगम्बर मैनोचार्य श्री विद्याक्नायर 
मुनि महाराज के दीक्षा एवं शिक्षा गुरु बालब्रह्मचारी आचार्यप्रवर श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज 
(पूर्वनाम वाणी भूषण पण्डित भूरामल शास्त्री-विक्रम सबत्‌ १९४६-२०३०) द्वारा मौलिक साहित्य 
की रचना की गई है ।इस युग में जबकि सस्कृत साहित्य लेखन ही दुर्लभ हो गया है, तव इस 
भाषा में जयोदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय, भद्नोदय एवं वीरशर्माभ्युदय जैसे पाँच महाकाव्य, दयोदय 
चम्पूकाव्य के साथ ही सम्यक्वसार शतक मुनिमनोरजनाशीति (शतक), ऋषि कैसा होता है ? तथा 
आचार्य कुन्द कुन्द के ग्रन्थ प्रबचनसार का श्लोकबद्ध रूपान्तरण जैसे ग्रन्थों की रचना चकित, 
विस्मयाभिभूत कर देने बाला कार्य है | ये समस्त रचनाये जहाँ अपने विषयभूत/प्रतिपाध का वर्णन 
करती है वही काव्यशास्त्रीय दृष्टि से मूल्याकन करने पर शत-प्रतिशत खरी उतरती हैं । आपके 
द्वारा सूजित महाकाव्य बम्तुत “वृहत्नयी” के कोटि के है | 'जयोदय महाकाव्य/ शैली में नैषधीय 
चरित का, अर्थगीरव में 'किरातार्जुनीय' का, प्रकृति वर्णन में 'शिशुपाल वध” का, 
दार्शनिक विवेचन मे 'सीन्दरानन्द” का तथा वैराण्य-प्रसग मे “धर्मशर्माभ्युदय” का स्मरण करा देता 
हे। समीक्षको मे इसे भारवि, माघ ओर श्रीहर्ष के काव्यो के समकक्ष रखा है तथा काव्यकार को 
सस्कृत साहित्य का आधुनिक अश्वघोष की सज्ञा प्रदान की है ।* 


दो हजार नी सी दानवे (२९९२) श्लोक प्रमाण एव अन्त्यानुप्रास की मनोहारी छटा से 
युक्त 'जयोंदय महाकाव्य/ का अपर नाम 'सुलोचना स्वयवर” भी है । आदि ब्रह्मा भगवान 
जय तपदय सहाकाव्य का अपर नाम 'सुलोचना स्वयवर”! भी है । आदि ब्रह्मा भगवान 
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आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र तथा इस देश का नामकरण ही जिनके नाम को सदा स्मरण दिलाता है, 
ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भरत के पैनापति जयकुमार एवं उसकी पली सुलोचना के स्वयंवर की 
पौराणिक कथा से युक्त इस महाकाव्य की रचना विक्रम संवत्‌ १९८३ (१९२३ ई.) वर्ष की 
श्रावण सुदी पूर्णिमा को पूर्ण हुई थी | महाकवि पं. भूरामल शास्त्री ने इसकी स्वोपज्ञ. संस्कृत 


वृत्ति भी निर्मित की है । 


कवि/लेखक किसी भी धर्म/मजहब/सम्प्रदाय का अनुयायी हो तथा गा्स्थिक -जीवन 
जीने वाला या वैराग्ययुक्त होकर अध्याम की भीतल छाँव में आललीन रहने वाला भले ही हो 
किन्तु समकालीन धार्मिक राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं प्राकृतिक गतिविधियों/परिवर्तनों 
में परिचित अवश्य रहता है | इसी कारण से उसके रचनाकर्म में इन क्षैत्रों में व्याप्त विषमताओं 
तथा उनसे बचने/हटने के नीति-न्याय सम्मत रास्ते और सुझाव क्षी उसकी रचनाओं में यर्क्रिचित्‌ 
स्थान पर अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं । 


जयोदय महाकाव्य का सृजन उन क्षणों में हुआ था जब भारतवर्ष परतन्त्रता की 
हथकड़ियों से जकड़े बंधन को पृथक करने में सतत उन्मुद् हो रहा था | स्वतन्त्रता-आंदौलन 
अमेक राजमैतिक नेताओं के संरक्षण में अपने जोश के साथ समग्र राष्ट्र में एक नूतन 
चेतना/जागृति पैदा कर रहा थी । राष्ट्रपिता महाला गाँधी के मार्गदर्शन में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, 
पं, जवाहरलाल नेहरु, सरदार बल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू प्रभूति अनेक राजनेता 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति हेतु एवं अँग्रेजों से अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु संघर्ष रत थे, 
वहीं 'तुम मुझे खून दो में तुम्हें आजादी दूँगा” का नारा बुलंद करने वाले सुभाषचन्द्रवोस भी 
नवयुवकों में नवचेतना और क्रान्ति के मंत्र फूक स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाल रहे थे । 
उस समय कुछ राजनेता इन समस्त गतिविधियों से अपने आपको पृथक रखकेर कुछ और ही 
कर गुजरने की लालसा से भी प्रयासरत थे । 


इस महाकाव्य के अठारहवें सर्ग में कथा-प्रसंग के अनुसार स्वयंवर से हस्तिनापुर 
वापिस लौटते समय कथानायक जयकुमार के शात्रिविश्राम के वर्णन के अनन्तर ही 
वर्णन है, जिसमें कवि ने अपनी अलौकिक काव्य-प्रतिभा का पदे-पदे कुशल प्रयोग कर 
श्लेपालंकार के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम/आंदोलन में प्रयासरत रहकर राष्ट्र को स्वतंत्रता का 
आस्वाद कराने वाले एवं स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण से प्राप्त आलिक आल्हाद को प्राप्त कराने 
वाले कुछ राजनेताओं का नामोल्लेख भी किया हैं | काव्य के निम्न पद्चों से प्रभात वर्णन के 
साथ में श्लेप के द्वारा दूसरा अर्थ का परिचय क्षी प्राप्त किया जा सकता है-- 
सत्कीर्तिरज्वति किलाभ्युदर्य सुभासा 
स्थान विनारि-मृदुवल्लभराट्‌ तथा सः । 
याति प्रस्न्नमुखतां खलु पद्मराजो 
निर्यात साम्ग्रतमित:. सितरुकुसमाज: ॥१८।८१॥ 
रे है अजातशत्रु तथा कोमल प्रकृति बाले मनुष्यों को प्रिय राजन जयकुधाः प्रभातवेला मे 
र्यदीमि की समीचीन कीर्ति इस समय अभ्युदय- की भ्राछे हो रही है, पद्मगन प्रमत्न मुख्तेा वही 
प्राम हो रहा है और सितरुक्समान यानी चच्रमा के पर ७ के परिवार रूप नक्षत्रगण यहाँ से निकल 
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अन्यत्र जा रहा है | उसी पद्य का श्लैप के माध्यम से स्वोपज्ञ सस्कृत वृत्ति में अर्थान्तर के 
हुए आपने वताया कि हे देव ! विक्रम सवत्‌ २००९ (ईस्वी १९५२) मे .पुभाषदोत' की 
उड्लकीर्ति अभ्युदय को प्राप्त हो रही है, अजातशत्रु तथा कोमल प्रकृति वालो को प्रिय 
डॉ राजेन्द्रप्साद राष्ट्रपति के पद को प्राप्त हुए हैं । जिनकी पली दिवगत हो चुकी है तथा जो 
कोमल प्रकृतिवालो को प्रिय लगने वाले है ऐसे 'वल्लभ भाई पटेल” राजनैता के प्रतिष्ठित पद 
को प्राप्त हुए हैं, 'पदूमराज” देश के स्वत्न्न्न होने से प्रसन्नमुखता-हर्षको प्राप्त हो रहे हैं और 
गौराइ-अग्रेजो का परिवार या समूह भारत से निकलकर अपने देश को प्रयाण कर रहा है! 


जयोदय की स्वोपज्ञ वृत्ति के माध्यम से रचनाकार में अर्थान्तर रूप विभिन्न श्लेपार्थक 
अर्थो का परिचय कराया है । स्वतत्र भारत के निर्माण होने से भारतीय गणतत्र की पफत 
प्रतिध्यनि निम्न पक्तियो में झकृत होती है-- 
मज्जुस्वराज्यपरिणामसमर्थिका ते 
सम्भावितक्रमहिता लसतु प्रभाते । 
सूपप्रचालनतयोचितदण्डनीति 
सम्यग्महोदधिषणासुघटप्रणीति. ॥१८॥८२। 


हे जयकुमार । प्रभात काल में आपकी दण्डनीति अच्छी तरह सुशोभित हो । अपने 
राज्य के सुन्दर परिणाम/रूप का समर्थन करने वाली, उत्तम क्रम से सहित, प्रजा का कल्याण 
करने वाली, उत्तव या तेज को देने वाली बुद्धि का जिसमे उत्तम प्रयोग हुआ है तथा 
राज्यशासन संचालन के लिए जो उचित कारण रूप है ऐसी आपकी नीति है | 

भारतवर्ष में प्रात काल दही मथन का कार्य होता है उसी की अर्थान्तर से प्रस्तुतकर 
आपने बताया-हे जयकुमार ! प्रात काल आपकी उत्तम कुम्भ व्यवस्था श्रेष्ठ रीति से शोभा को 
प्राप्त हो रही हे | मथन के समय जिसमे “कलछल” रूप सुन्दर शब्द हो रहा है, जो घृत रूप 
फल का समर्थन करने वाली/दिने वाली है, तैयार होने वाली छोछ से जो उत्तम है, रस्सी के 
चलने से मन्थन दण्ड (मथानी) से जो अच्छी तरह घूम रही है तथा उत्सव या तेजरूप दही के 
ज्ञान एव निर्णय से युक्त है, ऐसी आपकी कुम्भव्यवस्था समीचीन है | 

श्लेपालकार निपुण कवि ने इसी काव्य का तीसरा नूतन एवं तात्कालीन गणतत्र 
व्यवस्था को अभिव्यक्त करते हुए कहा-हे तेज या प्रताप को देने वाले । आपकी ऐसी बुद्धि 
हो जो मनोहर भारतीय गणतत्र की सफलता की समर्थक हो, असेम्बली (सस्द) मे अच्छी तरह 
विचारित कार्यप्रणाल्री से युक्त हो, शासनतत्र के सचालन की अपेक्षा से उचित दण्डनीति सहित 
हो त्तया सुसपत्त प्रतीति-ध्यवहार्थ कार्यों को करने वाली हो । 


भारत-पाकिस्तान विभाजन की अप्रिय स्थिति के अतिरिक्त महात्मा गाँधी के राष्ट्र के 
प्रति विनत्न योगदान को प्रतिपादित करते हुए अपने निम्न पद्य मे भावाभिव्यक्ति की है- 
यद्वा सुगाधियमिता विनतिस्तु राज 
गोपाल उत्सवधरस्तव घेनुरागात्‌ । 
हा सरोजिनि अथो विपमेषु जिम्ना- 
नुष्ठानमेति ----.तहत27_हत2त2त2तह0 युध्धनमेति_ परमालविदेकभामातू ॥9८८३॥ _____ ॥१८४८३॥ 


नल्‍->---+--_तहत_त2ह80.0ततत0वत्र परमालविदेकभागातू ॥१८८३॥॥ ____ 
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॥। 


हे राजन्‌। आपकी ,विनग्रता श्रेष्ठ गतिशालिनी बुद्धि को प्राप्त है । राज्य के सभी 
गोपाल (ग्वालेजन) आपकी गोरक्षा प्रीति के कारण आनन्द/उत्सव मना रहे हैं | इस प्रभातकाल 
में क्मलिनी हर्षित/विकसित हो रही है और अपने आपको परमब्रह्म का अंश मानने से 
मदनविजयी पुरुष संध्यावन्दन आदि प्रशस्त अनुष्ठान कार्यों में दत्तचित्त हैं । 


अर्थान्तर रूप श्लेष अर्थ को वाणी प्रदान करते हुए कवि ने तत्कालीन राष्ट्र की विषम 
परिस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि हे राजन्‌ _। आपकी विनग्रता या शिक्षा 
भहालागाँधी' की विनम्रता या शिक्षा का ही अनुसरण कर रही है । आपके गोसंरक्षण प्रेम के 
कारण 'राजगोपालाचार्य/ आनन्द काअनुभव कर रहे हैं तथा 'सरोजिनी नायडू” राजनेत्री भी हर्ष 
को प्राप्त हो रही है । किन्तु यवननेता (मुस्लिम नेता) 'िन्ना” अखण्ड भारत होते हुए भी 
उसका एक भाग 'मेरा है” ऐसी बुद्धि से हिन्दू-यवन विरोधी अनुछान में आसक्त होकर 
हिन्दुस्तान पाकिस्तान के विभाजन रूप कार्य में दत्तचित्त हो रहे हैं | 


भारतवर्ष के संरक्षण में दत्तचित्त रहने वालों के प्रति हार्दिक उदगार को प्रकट करते 
हुए कवि ने इस पद्च में अपना राष्ट्रप्रेम व्यक्त करते हुए लिखा है कि- 
गान्धीरूष: प्रहर एत्यमृतक्रमाय 
सत्सूत नेहरुचयो वृहदुत्तवाय । 
राजेन्द्रपरिरक्षणकृत्तवाय- 
मत्राभ्युदेतु सहजेन हि. सम्प्रदायः ॥१८॥८४॥॥ 


हे राजाओं के इन्द्र जयकुमार ! प्रातः काल के पहर में मोक्ष के अभिलाषी उत्तम पुरुषों 
की वुद्धि अमृतत्व प्राप्त करने के लिए पुण्य पाठ रूप वाणी को प्राप्त होती है | इस समय 
प्रशस्तनक्षत्रों में दीछ्ति महान्‌ उत्तव के लिये नहीं होती यानी नक्षत्र निष्प्रभ हो जाते हैं | अतः राष्ट्र 
की रक्षा करने वाला आपका यह समीचीन भाग्य सहज स्वभाव से वृद्धि को प्राप्त हो | 


राष्ट्रपिता महात्मागांधी के रोष को दूर करने में समर्थ नेहरु परिवार के प॑. जवाहरलाल 
नेहरु प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त हो कर भारतवर्ष की सुरक्षा में तत्यर हो रहे हैं । गाँधी शांतिवादी 
थे तथा कदाचित्‌ जब नेहरु उग्र हो जाते तब उनकी उग्रता को देखकर गाँधीजी उनके रोष को दूर 
कर देते थे, फलतः नेहरु भी शांति प्रिय हो जाते थे । डॉ. राजेन्द्रप्रसाद राष्ट्र के परिरक्षण हेतु 
भारतवर्प के प्रथम राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए । इस प्रकार राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करने वालों के 
श्रे्ट परिकर होने से यह भारत वर्ष सहज ही अभ्युदय को प्राप्त कर रहा है | ेल्‍ 

संस्कृत पद्यों में श्लेप रूप से गर्भित अर्थों की रोचक अभिव्यक्ति स्वोपज्ञ वृत्ति से 
सहज ही प्राप्त हो जाती है । विभिन्न राजनीतिज्ञों की श्लेपार्थ से सहज अभिव्यक्ति, गणतन्त्र 
की सफलता का समर्थन करने वाली असेम्वली (संसद) का महत्त्व प्रतिपादन एवं काव्य के 
राष्ट्रीयवा रूप सुधारस से परिपूर्ण होने के कारण डॉ. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी इन पद्चों को 
भाकुन्तलम॒ के पद्यों के समान चिर्समरणीय मानते है । जयोदय महाकाव्य की पूर्ववर्ती 
महाकाव्यों से यही नूतनता है जो उसके राष्ट्रीयवा के महत्त्व को सूचित करने वाले भाववन्धी मे 
टृष्टिगोंचर होती है । डॉ. त्रिपाटी के अनुमार जयोदय महाकाव्य इस शताब्दी की सर्दश्ष 
काव्यकला का निदर्शन है, प्राचीनता के साथ नवीनता का असाधारण ममन्द्य प्रस्तुत करता 
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देखना हो, तो वह है 'जयोदय महाकाव्यम' | यह अलकारो की मजूपा, चक्रवधो की वापिका, 
सूक्तियों और उपदेशो की सुरम्य वाटिका है | इसमे कवि के पाण्डित्य एवं वैदग्ध्य का अपूर्व 
सम्मिलन काव्य की उदात्तता का परिचायक है । काव्यक्षेत्र के अन्धकार युग को गौरव प्रदान 
करने बाला यह गौरवमय महाकाव्य है । प्रकृति निरीक्षण मे महाकवि की सूक्ष्मेक्षिका शक्ति को 
उसकी कल्पनाशक्ति ने पूर्णत परिपुष्ट किया है ।* 
डॉ प पत्नालाल जैन साहित्याचार्य के अभिमत से यह काव्य सस्कृत के उपलब्ध 
महाकाव्यो मे परिमाण की अपेक्षा जहाँ अद्वितीय है, वहाँ काव्य की समस्त विधाओं के सुविस्तृत 
वर्णन तथा अलकारो के चमत्कारपूर्ण सयोजन से अद्वितीय भी है ।* 
जयपुर राज्य के अन्तर्गत राणावली (राणीली, जिला सीकर) ग्राम स्थित सेठ चतुर्भुज 
प्रसाद छावड़ा एवं श्रीपत्ती घृतवरी देवी के द्वित्तीय पुत्र प भूरामल शास्त्री ने इस महाकाव्य के 
अन्त मे राष्ट्र, राजा, धनवानो, लोक नेताओं के प्रति अपनी मगल-भावना निम्न पक्तियों मे 
प्रस्तुत की है- 
राष्ट्र प्रवर्ततामिज्या तन्वन्निर्वाधमुद्धुरम्‌ । 
गणसेवी नृषो जातराष्ट्रस्लेहो वृषेषणाम्‌ ॥! 
वहल्निर्णयधीशाली पग्राम्यदोपातिग क्षम ॥ 
स्थिरत्व मनुजाश्चेत श्रीमन्तो5वन्तु सूक्तिमतू ॥ 
चमक्कुर्यात्‌ जगन्नेतुर्भुवनेपु वृषो निज । 
नित्यमम्येय. ससर्ग महता शुभकर्मसु ॥२८॥१००-१०४॥ 


सोजन्य से सुरेश जैन, 
भारतीय स्टेट बैंक 
शहडोल (मप्र) 


आन 


१. जयोदय महाकाव्य का शैल्ीवैज्ञानिक अनुशीलन, लेखिका डॉ (कु) आराधना जैन, प्रका श्री 
दिग जैन मुनिसघ चातुर्मास सेवा समिति, भगवान महावीर, गजवासीदा (विदिशा) म प्र, पृष्ठ 

शा प्रथमसस्क १९९४ 

(डॉ चेतन प्रकाश पाटनी) भक्ति सग्रह, आचार्य श्री ज्ञानसागर जी महाराज कृत, प्रका निर्ग्रन्थ 

साहित्य प्रकाशन समिति कलकत्ता, प्रथम सस्क, १९९४, पृष्ठ ११ 

जयोदय महाकाव्य-आचार्य श्री ज्ञानसतागर महाराज, प्रका ज्ञानोदय प्रकाशन, पिसनहारी, 

जबलपुर 3 (म प्र) प्रथम सस्करण वीर निर्वाण सवत्‌ २२१५, पृष्ठ ७०६ 

इंति वाणीभुषण द्रह्मचारी प भूरामलशास्त्रि विरंचिते जयोदयापर नाम सुलोचना स्वयवरनाम 

महाकाव्ये चतुर्दश सर्ग समाप्त 

जयोदय महाकाव्य (उत्तराश) आचार्य श्रीज्ञानसागर कृत, भूमिका पृ २१, शेष चही । 

जयोदय महाकाव्य (उत्तराश) भूमिका पृ २३ शेष वही | 

जयोदय महाकाव्य (उत्तराश) सम्पादकीय नायि---7++7+ 2 सपादकीय प्रस्तुति प्‌ २७ शेष वही ।___| पृ २७, शेष वही । 
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राजस्थानी दूहा 


 छबयडनय णश दल 
हक ४ एक. ओं बोत्र ग्रागातत 


(१) 
जोसुख ने भोग नहीं, वीं सुख पावै नित्य । 
दुःख री रातां नष्ट वै, अंग-अंग आदित्य- ॥ 
। (२) 
धरती रो-दुःख देखण, करुणा जगै अकास । 
आंसूड़ा टपु-टप्‌ पड़े, दोडयौ आवबै पास ॥ 


(३) 
सुख-दुःख दिन अर रात ज्यूं, आबै कुदरत नेम । 
ला मत हरपविपल्लैन, कर दोन्यां सूं प्रेम ॥ 
(४) 
दुःख सुख दोन्यूं भायला, एकल जीवन डार । 
कारो-गोरी रंग पण, एकल प्राण-अधार ॥ 
(५) 
दुःख पिघलावै प्राण ने, हिलै-मिले वै एक । 
सुख संचै धन-सम्पदा, खैंचे मेदक रेख ॥ 
(६) 
सुख ज्यूं चमके बीजली, दुःख घन घटा अपार । 
सुख ज्यूं आटा में नमक, दुःख तो पारावार॥ 
(७) 
दुख जीवन भर साथ दै, सुख छोड़े अध बीच । 
पार उतरणो जो चहै, दुःखं सुं सुख ने खींच ॥ 
(८) 
दुख कड़वो पण -राम रो, सुख विसराबै राम | 
राम विना रूलतो फिरै, पोंचे नहीं मुकाम ॥ 
सी. २३५ ए, दयानन्द मार्ग तिलक नगर 
जयपुर-4 
(30) 
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बाछ्षरिक हिन्दी कार्यों में भयवान यहावीर 


४६ ऑ. कत्बूट चनच साततीयत 













तीर्थंकर महावीर जैसे शलाका पुरुषों के गुण वैभव का/अम्युदय का वर्णन करने 
में अन्य छद्मस्थ मानव की क्‍या विसात है, गणघर जैसे चार ज्ञान के धारी तक उनके 
आल वैभव का पार पाने में असमर्थ बताये गये हैं | तथापि, इन का यधाशक्ति बर्णन 
कर लेखनी धन्य हो उठती है और वह लेखन सरस्वती के भण्डार की अमूल्य निधि बन 
जाता है, युग युग तक मानव को मुक्त आनन्द लोक की दिशा का निर्देश करता रहता 
है। 


>सम्पादक 


विगत 50 वर्षो मे हिन्दी मे भगवान महावीर पर सबसे अधिक महाकाव्य लिखे गये | 
यह सझोग की वात है कि इन वर्षों मे महावीर का 2500 वा परिनिर्वाण महोत्तव वर्ष भी आ 
गया, जिसके कारण वीरेन्द्र कुमार जैन को अनुत्तर योगी तीर्थकर महावीर, छैल विहारी गुप्त को 
तीर्थंकर महावीर एवं रघुवीरशरण मित्र को ब्वीरायन जैसे महाकाव्य लिखने की अन्तर्प्ररणा प्राप्त 
हुई और उन्हे महावीर के जीवन को महाकाव्यो में उतारने मे सफलता मिली । वीरेंद्र कुमार 
जैन ने सस्कृत में निवद्ध महाकवि बाण की कादम्वरी की स्टाइल पर अनुत्तर 'योगी तीर्थंकर 
महावीर की रचना कर हिन्दी गद्य साहित्य को नया रूप प्रदान किया । प्रस्तुत महाकाव्य 4 
भागो में प्रकाशित हो चुका है । वर्ष 974 75 में लिखे गये महाकाव्यो के अतिरिक्त सन्‌ 
96 में श्री अनूप शर्मा ने वर्द्धमान” नामान्तक जैसे महाक्राव्य लिखने का गौरव प्राप्त किया । 
सन्‌ 967 मे कविवर श्री धन्य कुमार सुधेश मे “परम ज्योति महावीर” नामक महाकाव्य 
लिखकर हिन्दी महाकवियो मे अपना नाम लिखवाया । उक्त काव्यो के अतिरिक्त श्री गणेश 
मुनि, श्री वीरेन्द्र कुमार जैन आदि कवियो ने महावीर काव्यो की सर्मना करके जन साधारण को 
महावीर के जीवन को पढ़ने, समझने का सुअवसर प्रदान किया | इन सभी काव्यों से महावीर 
भगवान के प्रति साहित्यिक क्षेत्र मे भी श्रद्धा के भाव उत्पन हुए । 

वैसे तो भगवान महावीर के देवोपुनीत जीवन को काव्यवद्ध करना कठिन है । 
प्राकृत, सस्कृत एवं अपभ्रश के बड़े-बड़े आचार्यों ने भी अपनी लघुता प्रकट करते हुये लिखा है 
कि भगवान महावीर के जीवन को छन्दोवद्ध करने का उनका वैसा ही प्रयास है जैसे वालक 
द्वारा थाली के पानी मे दिखायी देने वाले चन्रमा को पकड़ने का प्रयास करना है । कविवर 
सुधेश ने भी निम्न पक्तियो मे अपनी लघुता प्रकट करते हुए ऐसा ही कुछ लिखा है- 

उनके ही मन की करुणा सी उनकी यह करुण कहानी है 

यह मस्ति से लेख्य नही, इसको लिखता कवि दृग का पानी है । 
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महावीर का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ । तीर्थंकर का जन्मोत्तव देवों एवं मनुष्यों ने 
तबने मिलकर मनाया । चारों ओर आनन्द ही आनन्द छा गया । नृत्य गान होने लगा । 
स्वयं देवराज इन्द्र ने भी ताण्डव नृत्य किया । यह बड़ा दुर्लभ अवसर था जब चारों ओर हर्ष 
एवं प्रसन्नता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था | “तीर्थकर महावीर” काव्य में इन्द्र के ताण्डंच 
टय का बहुत सुन्दर एवं रोमांचकारी वर्णन किया गया है, जिसकी कुछ पंक्तियां निम्न प्रकार 


: नृत्य पारंगत कला प्रवीण 
नृत्य में थे जब सुरपति लीन 
कल्पतरू से लगते सुरराज 
फूल सा लगता देव समाज 
सभी रस का ताण्डव में योग 
पुष्प वर्षा करते सुर लोग 
अप्सरायें करती गुणगान 
जयति जय महावीर भगवान 
कविवर सुधेश ने ताण्डव नृत्य का वर्णन निम्न प्रकार किया है-- 
तदन्तर ही आरम्भ किया सुरपति ने ताण्डव नृत्य स्वयं 
अवलोक जिसे हर दर्शक ने निज दृग माने कृत कृत्य स्वयं 


तीर्थकर बालक का नाम वर्धमान रखा गया.। यह नाम सबकी सहमति से रखा गया था, 
लेकिन नाम रखने के पूर्व स्वयं वर्धभान के पिता राजा सिद्धार्थ ने निम्न प्रकार अपना प्रस्ताव 
रखा - 


यह पुत्र गर्भ में आते ही 'मम कुल में वैभव कोष बंढ़ा 

धन धान स्वर्ण की वृद्धि हुई औ गोधन का भी कोष बढ़ा 

इससे ही इसको वर्धमान कहना उपयुक्त दिखाता है । 
महावीर वर्धभान का बाल्य जीवन खेल कूद में व्यतीत न होकर चिन्तन मनन में लगा रहा । 
इनके माता-पिता अपने पुत्र के बाल्य काल में ही चिन्तन की स्थिति देखकर स्वयं चिन्तित हो 
जाते | एक वार वर्धमान के सखा जब माता के पास आये और वालक के साथ खेलने की 
रप्छा प्रकट की तो माँ बड़ी प्रसन्न हुई और अपने पुत्र के साथ खेलने की तत्काल स्वीकृति 
प्रदान कर दी- 

खेलो कूदो हिल मिल गाओ, एकान्त योग कर चुका वहुत । 

दुनियां में उसे खींच लाओ, दुनियां से वच कर लुका बहुत । 
के वर्धमान वचपन से ही प्रतिभावान थे । बिना पढ़े ही ज्ञान की वातें करते थे । वे 
/ तत्व चर्चा करते कि उनके साथी एक दूसरे का मुँह देखने लगते | वे सभी मिल अपने 
साथी बालक महावीर से कहने लगे-- 

हम पढ़ते पढ़ते भी भूले, तुम विना पढ़े ही ज्ञान ग्रन्थ । 

---..0त0तत सन्‍्ति | तुम सरस्वती के मुख, तुम मानव के उत्थान ग्रन्ध | 


2 कलश, ४ 8 8 ५ पा की? 2 84 असर (2300 26 लक  लमिकि तल कल न जी 
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तुम लेख लिखाया करो हमे, तुर्म पाठ पढ़ाया करो हमे, 

दाये, वाये, आगे, पीछे, तुम राह_वताया करो हमे | 
महावीर युवा हो गये । विवाह की जब चर्चा चलने लगी तो उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को 
अश्वीकार कर दिया | प्रजाजनो के अनुनय विनय पर स्वीकृति नहीं दे सके । उन्होंने उप 
को निम्न प्रकार स्पष्ट उत्तर दिया-- 

चर की भूषा मे मुझे नहीं देखेगा कुण्डन नगर कभी 

और नही कहेगे 'प्रियः किसी को भी मेरे ये अधर कभी ॥ 
रघुवीर शरण मित्र ने अपने वीरायन महाकाव्य मे विरक्ति का बहुत सुन्दर, भावपूर्ण एवं 
प्रभावक वर्णन किया है । ऐसे प्रसग को पढ़ना आरम्भ किये पश्चात्‌ उसे छोड़ने को मन नहीं 
कहता । युवा महावीर अपनी माता को विविध प्रकार से समझाते हैं कि उसे विवाह के वन्धन 
में मत्त डालो । वे कहते हैं. - 

व्याह वड़ा जजाल सा, व्याह बड़ा उत्पात 

बड़ी वड़ो को डस कई, सुन्दरता की घात 

नारी के व्यवहार मे, तरह तरह के रूप 

रूप रूप मे लुट गये, योगी, योद्धा, भूप 
पिता ने युवा महावीर का राज्याभिपेक करना चाहा | शासन करने की प्रार्थना की | म्िर पर 
राजमुकुट देखने की वर्षों की इच्छा की पूर्ति करने का अनुरोध किया । प्रजाजनो ने प्रार्थना 
की | माता ने अपना दु खडा रोया । लेकिन वर्धमान महावीर को राज्य शासन कभी स्वीकार 
नही था | उन्होंने अनेक अकाट्य तर्की से राज्य शासन को मधु से लिप्त खडगू की धार 
बताया तथा उसे पापो की चटशाला कहा क्योंकि शासन के भीतर अन्धकार ही अन्धकार है 
केबल बाहर से जो उजाला दिखता है, वह सब झूठा है । इस प्रसंग को कवि के शब्दों में 


देखिये- 
राजा वन नहीं मिटाया जा सकता, जनता का क्लेश कभी । 
कारण, न किसी को सच्चा सुख दे सकते राज्यादेश कभी । 
अत एवं अलकृत राजमुकुट से करना तात । न शीश मुझे । 
इस कुण्डग्राम का नहीं अपितु, वनना जगका जगदीश मुझे । 
महावीर ने वैराग्य धारण करके घोर तपस्या की | भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा उनका कुछ विगाड़ 


नहीं हे 2%५ के 02804 4&/* एव दूसरे विपैले पशु-पक्षियो के उपद्रवों की ओर कभी 
ध्यान ही नहीं गया ॥ साघना 
हर 3०2 कठोर तप साधना के सामने चड़े-वड़े ऋषि मुनियो की तपप्या 
मृगपति दहाड़ते रजनी मे पर दृष्टि न हटती नासा से 
सम्ुख से व्याप्र निकल जाते पर कपते न वे दुराशा से । 
वैराग्य लेने के वाद तीन दिन तक वे समाधिस्थ रहे । इस बीच कौन आया और कौन चला 


गया, इसका उन्हे कुछ भी ध्यान नहीं रहा | इसके >-+-.-.-----3-- ध्यान नहीं रहा | इसके पश्चात्‌ उनका प्रथम आहार कूलग्राम के के 
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नृषति के यहां हुआ । 'परम ज्योति महावीर” काव्य में प्रथम आहार की घटना का बहुत सुन्दर 
वर्ण हुआ है | 

जब तक आहार न पूर्ण हुवा, वे पूर्णतया ही मौन रहे 

संकेत मात्र तक किया नहीं, यांचा करने की कौन कहें । 
महावीर ने 2 वर्ष तक कठोर साधना की । वे पूर्णतया मौन रहे । एक बार वे उज्जैन के 
बाहर शमशान में जाकर तपस्या करने लगे । वे ध्यानस्थ हो गये, लेकिन वहाँ स्थित रुद्र ने 
उनकी तपस्या की परीक्षा लेना चाहा । उसने स्वयं ने अपना विकराल रूप बना लिया । स्वयं 
ही शेर, चीता, अजगर, मदोन्मत्त हाथी बन गया और लगा महावीर को तपस्या से डिगाने, 
का करने । तीर्थंकर महावीर” काव्य में इस घटना का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया 


मारता था दहाड़ भीषण 

प्रकम्पित था वह मरघट वन 
सभी थे पशु पक्षी भयतीत 

किन्तु प्रभू फिर भी शांत विनीत 
ध्यान चलता ही रहा अबांध 

रुद्र की पूरी हुई ना साध 
वन गया था वह गज मदमत्त 

मांगते दन्‍त मनुज का रक्‍त । 


रुद्र ने झंझावत चलाया, दावानल से पूरे वन को जला दिया | शिकारी वन कर अपना तीर 
चलाने लगा । लेकिन महावीर प्रभु पर उसका कोई असर नहीं पड़ा । वे तपस्या में 22838 
हो गये और बाहर क्‍या हो रहा है, इस ओर प्रभु का ध्यान ही नहीं रहा । अन्त में वह रुद्र 
घवरा कर प्रभु के चरणों में आकर गिर पड़ा | 
अन्त में हो कातर चल क्षीण 
गिरा आ दौड़ चरण में दीन 
करो रक्षा जीवन आधार, 
शरण में आया तेरे द्वार । 
वारह वर्ष की घोर तपस्या के पश्चात्‌ वैशाख शुक्ला दशमी को उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया | 
वे सर्वज्ञ वन गये । भूत भविष्यत्‌, वर्तमान की घटनाएं उनके ज्ञान में झलकने लगी । चारों 
आर भगवान महावीर के जय के नारे गूंजने लगे | उनकी धर्म सभा रूप समवशरण लगा, 
जिम्मम मानव मात्र को ही नहीं अपितु पशु, पक्षी को भी जाने का अधिकार धा। दवगण 
उनके समवशरण में आकर प्रभू की वाणी मुनते थे । धर्माला, साधु, मुनि, धनपति, दरिद्र, 
पाषा सभी वहाँ जाते और भगवान की वाणी को सुन कर अपना जीवन सफल बनाते धे। 
ज्योतिषी सुरो ने समवशरण, इतना अभीराम लगाया था, 
जिसको विलोक कर +----.0तत अऑसको विलोक कर लगता, भू पर स्वर्ग उतर कर आया था | स्वर्ग उतर कर आया धा | 


सिलसिला 0 निीक की जाली, मा ता लत सकल सन 
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ज्ल्क 


समवशरण का देवी द्वार निर्माण कलापूर्ण, सुन्दर एवं विशाल था । कविवर हैलविह्री 
गुप्त ने समवशरण का इतना विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णन किया है, जिसका गभीर अध्ययन 
करके कोई भी पाठक उसकी सरचना को समझ सकता है । ऐसा लगता है, मानो कवि 
ने समवशरण के कभी दर्शन किये हो । 
सबके सुमध्य थे रलजडित सिहासन 
प्रतिमा जिनेन्द्र की शोभित्त पूर्ण सुदर्शन 
दैदीप्यमान थी रलो की आभा से 
ज्यो प्राणहीन पाता है प्राण सुधा से 
समवशरण के पश्चात्‌ वेद वेदाग के ज्ञाता, यज्ञों के पडित गौतम ऋषि द्वारा भगवान 
महावीर के प्रधान गणधर बनने की ऐतिहासिक घटना है, जिसका सभी महाकवियों ने 
अपने-अपने काव्यों मे उल्लेख किया है । याज्ञिक कर्मकाण्ड पर महावीर की यह प्रथम 
विजय थी । महावीर के सभी गणधर वेदों के महान्‌ पाठी थे और यज्ञों में उनका पूर्ण 
विश्वास था । लेकिन भगवान के अलीकिक ज्ञान एव सर्वज्ञता से प्रभावित होकर वे 
महावीर के शिष्य वन गये और उन्ही के धर्म का प्रचार करने लगे | कवि अनूप शर्मा 
"अं काव्य वर्धमान मे इस घटना को थोड़ा मोड़ दिया है, लेकिन अन्त मैं लिखा 
प्रधान एकादश विप्र शीघ्र ही 
जिनेन्र के उत्तम शिष्य हो गये । 
इसके पश्चात्‌ लगातार तीक्त वर्ष तक भगवान महावीर ने अपने शिष्यो के साथ देश के पूर्वोत्तर 
प्रदेशो में विहार करके अहिसा, सत्य, सयम, अनेकान्त एवं अपरिग्नह का प्रचार प्रसार किया । 
इस दृष्टि से “परम ज्योति महावीर” काव्य मे वर्णित पद्यो का रसास्वादन करने योग्य है- 
सुख शाति विश्व मे ला सकता है, मात्र अहिसा धर्म स्वय | 
ओ पूर्ण अहिसा पालन से, तो क्षय हो सकते कर्म स्वय 
तज सप्त व्यसन, गुण अष्ट मूल, धारण कर द्वादश बृत पालो 
तप, त्याग, शील ओर तयम से, निज आल ज्योति को चमकालो । 
इस प्रकार हिन्दी के उपरोक्त सभी आधुनिक महाकाव्य भगवान महावीर के सदेश को 
जन जन तक पहुँचाने मे सहायक वने है | महावीर भगवान के अहिसा, अनेकान्त एव 


अपरिग्रह के सिद्धान्तो को इन महाक्राव्यो के पठन-पाठन से जन साधारण तक पहुचाया 
जा सकता है जो वर्तमान युग की सबसे वड़ी आवश्यकता है । 


867 अमृत कलश, 
वरकत नगर, किसान मार्ग, जयपुर 


(३30) 
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प्प् व्यय्नन विरोध की काव्य परम्परा 


४7 डा. ग्रगा शत गर्ग 















जीव स्वभाव से अर्हन्त समान सर्व दोष मुक्त आकारण ही है । प्रासुक 
आहार-पान ही उसकी स्वभाव से च्युति, दुर्बलता का सूचक है, मॉस-मदिरा सेवन तो 
भेंयकर दुर्वलता/विकृति है | पर, विकृति की भी ऐसी गाड़ पकड़ है कि जिनकी देह में 
मॉस-मदिरा का एक बार विष प्रवेश कर जाता है वह उन्हें न मिले तो उनके प्राण 
कण्ठगत हो जाते हैं | यही सब व्यसनों की कथा है । व्यसन के कीचड़ में, खेलल में 
भी, एक वार पैर रख देने पर मानव अपने को अवश उसमे घँसता हुआ पाता है, 


सक्षात्‌ दुर्गति होते देखकर भी स्वयं को निरूपावय अनुभव करता है | 
--सम्पादक 


जैन धर्म में सात व्यसनों के त्याग पर बड़ा बल दिया गया है | ये व्यसन हैं--धूत 
क्रीड़ा, मॉस भक्षण, मदिरापान, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, और परनारी सेवन । व्यक्ति को 
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से चोरी, धूत क्रीड़ा और मदिरापान; समाज में शील की 
मर्यादा स्थापित करने के लिए वैश्या गमन और परनारी सेवन; पर्यावरण-संरक्षा और “वमुधेव 
कुटुग्बकम्‌' की भावना से शिकार और माँस भक्षण; निंप्दगीय ठहराकर जैन साथकों ने लोकहित 
को ही प्राथमिकता दी है | 


.. उक्त सभी व्यसन प्राचीनकाल से अद्यतन समर्थ और वैभवसम्पन्न व्यक्तियों के स्वभाव 
के अंग निरंतर रहें, उत्तर मध्यक-काल में सामन्‍्तों के निरंकुश हो जाने के साथ-साथ ये दुर्गण 
380 जीवन के अंग वन गये | वर्तमान लोक तंत्र में स्वछंदता के विस्तार के कारण इन 
दुर्गगों का अधिक सामान्यीकरण हो जाने से सामाजिक समस्या विशेष कष्टकारी हो गई है । 


लोक हित को लक्ष्य मानने वाले साहित्यकारों ने निरन्तर इन दुर्गुणों के विरोध में 
अपना स्वर उग्रतया मुखरित रखा है । मद्यपान के विरोध में प्राचन नीतिकारों में आचार्य 
बमुनंदि और शुक्र के कथन अधिक तीखे हैं । 
सा आचार्य बमुनदि के विचार से नशे में वेसुधि हुए शराही के धन को अन्य लोग छीन 
५ जाते ह। उनकाय भी कहना है कि वह अधिक निर्दंनीय काम करने में भी नहीं चूकता । 
नीतिकार शुक्र का मानना है कि शराब के नशे में उन्मत्त कुलीन पुरुष भी अपनी माँ के साथ 
कुकृत्य करने का साहस कर लेता है ।* वीद्ध धर्म के महत्वपूर्ण आचार ग्रन्ध विनयपिटक मे 
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मैथुन, चाँदी सोने के सेवन के अतिरिक्त सुरापान को भी मिक्षुओं के लिए वर्नित कहा गया 
है। * हिन्दी सतकाव्य में मद्यपान के विरोध के स्वर न प्राप्त कर सकने से ऐसा प्रतीत होता है 
कि साधारण जनता में इसका प्रचलन अथवा कष्टप्रद पभाव कम रहा होगा । जैन कवि 
बनारसीदास ने शरावी की मर्यादाहीनता की स्थिति अग्नि/दाह से प्रमाणित की है । 
जेप्ते आग प्रपान काठ मे, लणिय न पर लगार 
मदिरापान करत मतवारों, त्ताहि न कछू विचार | पद2 
पार्श्वदास ने शराब के बनाने में होने वाली हिंसा की और इगित करते हुए उसे मनुष्य 
के स्वास्थ्य और विवेक दोनो के लिए हानिकार कहा है । 
दारू में हिसा धणी, भाषी श्री जिनदेव | 
ज्ञान विगाडे जीव को, देह विनास एवं । पार्श्वदास पदावली, पद 7 
आचार्य वसुनन्दि के अनुसार धूत क्रीडा में आसक्त मनुप्य खाने की परवाह नहीं 
करता तथा किसी काम मे उसका मन नहीं लगता । वह रात दिन चिन्तातुर रहता हैं । 
नीतिवाक्यामृत म सगृहीत एक श्लोक (पृ 245) में जुआरी की अविश्वसनीयता के सम्बन्ध मे 
कहा गया है कि उसकी पली भी प्रेमपूर्वक नीवी खीचे जाने पर भी इसलिए उससे दूर भागती 
है कि कही वह बेचने के लिए उसके वस्त्रो को भी नहीं छीन ले । 
सत कबीर ने परनारी गमन, मुखविरी, चुगली के साथ-साथ व्याज, रिश्वत, चोरी और 
जुआ जैसे सभी आर्थिक अपराधो को भगवान के दर्शन मे वाधक कहा है-- 
जुआ चोरी मुखविरी, व्याज घूँसपर नार । 
जो चाहे दीदार को, एती वस्तु नियार | सतवानी सग्रह भाग 2 7 4 
जैन कवि द्यानतराय ने सप्तव्यसननो की भयकरता प्रदर्शित करने के लिए लिखी गई 
स्वतन्त्र रचना “व्यसन त्यागपोडशी', में ध्यूत क्रीडा को यश, सुख, पुण्य, प्रभुता, ऐश्वर्य तथा 
सर्वस्व नष्ट करने वाला बतलाकर स्थिति को दु खप्रद प्रमाणित किया है- 
आरति अपार करे, मार साच सौं विगार 
जस सुख त्िपति नाहि, हरे पै न गाठि माँहि, 
लेत है उधार देत महा दुख रास है । 
और कौन वात, तात कौ न इतवार, 
नारि को नहि, सुहात मात हूँ न पास है | छद 6 
पार्श्वदास ने समाज के हर वर्ग से बहिष्कृत हो जाने का भय दिखलाकर चोरी की 


निन्‍्दा की है | चोर को प्रतिष्ठित व्यक्ति और राजा ही दण्डित नहीं करते, उसके हिलैपी लोग 
भी उसके साथ मे लगा महसूस करते है-- 


हितू मिलापी लपि करि लाजै, सुप सपने नहि छाजै 
राजा दड़े लोका भड़ै, सज्ञन पच विहडै । पद 252 


द्यानतराय ने भी चोरी को विनाश का लक्षण माना है- 
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चोरी करि परनारी सेई, डूबे परिग्रह धारा | पद 72 


बुदेलखंडी जैन कवि देवीदास ने “चोरी” के अर्थ में व्यापकता लाते हुए किसी से 
अधिक सामग्री तोलने और उसे कम देने तथा स्वर्ण आदि धातुओं, रस और गंध युक्त द्रव 
पदार्थों में मिलावट को दोषपूर्ण ठहराया है । मूर्खतापूर्ण उक्तियाँ कहना, दूसरे को कुशिक्षा देना 
अथवा झूठी गवाही देना या किसी से प्रवंचनकारी वचन कहना निर्यय गति का कारण मानते 
हुए इन दोषों को वर्जनीय ठहराया है । संस्कृत के स्मृति साहित्य और बड़े-बड़े नीति ग्रंथों में 
अनुपल्व्ध दो सी पचास वर्ष पूर्व देवीदास द्वारा कही गई ये उक्तियाँ आज के व्यवसायिक, 
शैक्षणिक और न्यायिक क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण आदर्श बन जाती है । 
धरत गति तिरजंच, जे मरि धरत गति तिरंजच 
धातु न जु रस, गंध, सुद्ध असुद्ध देत षिभंच । 
तौल मांप सुदेत घटि बढ़ी, लेत भूलि निबंच | 
भरत झूठी साषि, कुबचन कहतु जुत परपंच । 
क्रिया चोर कुधर्म उपदेसत, कुधी उकतंच । 
परमानंद विलास पद -26 
अमरीका, फ्रान्स आदि तथाकथित सभ्य और विकसित देशों में “काम” का अमर्यादित 
रूप वेश्या प्रेम और परनारी गमन के रूप में प्राचीन काल से प्रचलित है | अब यह वहाँ के 
समाज के लिए एक वड़ी समस्या बनने लगा है | भारतीय समाज में “काम की मर्यादा एक 
वड़ी सांस्कृतिक धरोहर है । प्राचीन नीतिकार शुक्र, गुरू, हारीत सभी ने वेश्या प्रेम वर्जित 
कहा है | गुरु के अनुसार शील और परिजनों से परित्यक्त होकर ही वेश्या की अभिलापा 
संतुष्ट की जा सकती है ।हारीत की दृष्टि में परनारी और वेश्या प्रेम दोनों से सुख और धन 
की क्षति होती है ।" बसुनंदि ने वेश्या को सर्वस्व हरण कर चर्माविशेष बनाकर छोड़ देने वाली 
कहा है। ” संत कवीर ने वेश्या के प्रेम की अस्थिरता के तो कई संकेत दिए किन्तु उससे 
उत्मन्न पुत्र का जीवन भर समाज-वहिप्कार से पीड़ित रहना उन्हें अधिक वेदना पहुंचाता है- 
“गनिका कौ पूत पिता कासौ कहैं ।” कवीर ग्रन्थावली, पृ. | 28 | पदा26 
जैन कवि देवीदास ने मदिरा पान के अतिरिक्त वेश्या प्रेम को भी अपयश का कारण 
वतलाया है- 
खाइ मदिरा पान अति घूमत सुमति हरि है । 
रमत तन गनिका सुजस, जग मांहि डरी मरि है | 
परमानन्द विलास प-27 
. शचीन आचार्यों में ऋषिपुत्रक ने परनारी गमन का दुष्परिणाम दरिद्रता एवं अपयश 
कहा है | गीतम ऋषि ने इस दोप को दुःख, वंधन और मरण सम कर वर्जित कहां है | 


आचार्य वमुनंदि ने तो परनारी की अभिलापा मात्र को दोपपूर्ण मानकर इस दोप की भैंयकरता 
स्वीकार की है [? 
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परधन हरण और परनारी गमन के विरोध में गुरुनानक और गुरु तेगवहादुर का 
उक्तियाँ डॉ मोतीनाथ मिश्र ने अपने शोध-प्रबन्ध “सत साहित्य मे प्रतिविश्वित समाज” (पृ 
-35 मे उद्धृत की है । सत नामदेव भी इन दोनो दोषों को त्याग देने वाले को भगवान के 
समीप पाते है- 

परघन परदारा न हरी, ताके निकट वसहि नरहरी । सक्षिप्त सुधासार पृष्ठ -288 

सत कवीर परनारी प्रेम को भावालक स्तर पर आनन्ददायी न मानकर सर्वनाशक मानते 


परनारी कै राचण, औगुण है गुण नाहि । 
पार समुद मैं मछला, केता वहि वहि जाहि | कवीर वचनामृत पृ. 44, 727 


रीतिकाल के सामन्ती शासन मे बढ़ती हुई परकीया प्रेम की प्रवृति की भर्स़ना करते 
हुए सदूगृहस्थ बनने की प्रेरणा जैन कवि वुधजन ने प्रेरक स्वरों मे दी है- 
डगर-डगर डौले है यो ही, आवब आपनी पौरी | पद -25 


देवी दास ने लौकिक और अलीकिक दोनो ही सुखो से वचित होने का हेतु परकीया 
प्रेम बतलाय है-- 


सेवे पर कामिनी जे जन धूक है | 


विघन करत भारी, कुल को लगावे गारी, टुक सुष हेत मूढ़ परत भटकन है | 

सुरग मुकति दोई, तिनि कौ कठिन सोई, सुगत सहज गति नियरे नरक है । 

सील सुतरू पीवै, विष कौ विरपष वीवे, जाके दुप के सुकवि कौन विवरक है । 
पद-40 


पाश््वदास की दृष्टि मे परनारी स्पर्श करने अथवा देखने से ही नही, स्मरण करने मात्र 
से व्यक्ति का विनाश कर देती है । अत यह मद्यपान से अधिक भैयकर है-- 


मदिरा पीये होत बावरे, लख्या सपरस्या नाई | 
लख्या सपरस्याँ सुमरन कीया, या मारे सहजाई । पार्श्व पदावली पद 55 
पर्यावरण सरक्षा की दृष्टि से विश्व के अनेक देशो मे जीव हिसा का विरोध होने लगा 


है । किन्तु प्राचीन भारत में बसुधैव कुटुम्बकम्‌ की भावना से ही जीवहिंसा अधवा शिकार को 


वर्जित ठहराया गया था । व्यास के अनुसार निरपराध प्राणियों के वध से समस्त पुण्य क्रियाये 
क्षीण हो जाती हैं। 


सत रैदास जीव हिसा को यमपुर अथवा नरक का मार्ग बतलाते हैं 
जिभ्या कारन खून कीये, वॉधि जमपुर चले (शब्द, 28) 


सत कबीर को मांस भक्षण से इतनी घृणा है कि माँस भक्षक को राक्षस मानकर वह 
उसका साथ भी पस्दद नही करते- 


माँस अहारी मानव, परतक्ष राक्षत्र अग । 
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ताकि संगत मत करो, परत भजन में भंग ॥ 
(संत बानी संग्रह पृ.6) 
. भीम के द्वारा युद्ध में पछाडे गए बकुराय के उदाहरण द्वारा माँस-भक्षण से अधिक 
शक्तिशाली न हो सकने की स्थिति प्रतिपादित की गई । देवीदास की दृष्टि में जिह्ला के स्वाद 
के लिए माँस भक्षण नरक का पंथ ही है। 
भषे माँस जिद्च जीभ के स्वाद काजै, सु जे मूढ़ पापी चले नर्क जै है । 
नहीं सुख है लेस किचक जहाँ घोर, संकट महा कष्ट करिके सहै । 
पछरे सु बकुराय दै भिम्म नै, माँस के पाप तैं देह दुर्गति धरे है । 
सघन पाप के भरसुए मैं बषानै सु ते पाप लोगनि खिलौना करे हैं । 
संस्कृत के विभिन्न नीति ग्रन्थों की सप्त व्यसन की निन्‍्दा हिन्दी के संतकाव्य में भी 
रही । रीतिकालीन जैन कवियों ने अपने पदों- कवित्त, छप्पाय आदि छंदों के माध्यम से सप्त 
व्यासन के विरोध को निरन्तर जारी रखा । लम्बी काव्य परम्परा में समान विचारधारा के 
अनेक उद्धरण देखकर भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि की एकलक्ष्यता प्रकट होती है । 


श्रमण विचारधारा में प्रमुख्ता से प्रतिपादित नैतिक दृष्टि का अन्य मतावलब्बियों में 
उपलब्ध होना श्रमण परम्परा की प्रभावकता को भी प्रमाणित करता है । 
उपाचार्य 
राज़कीय महाविद्यालय, स. माधोपुर 
() 


[-  ब॒मुनंदि श्रावकाचार छंद, 73,0 

2.  नीतिवाक्यामृतम्‌ पृ247 

2. विनयपिटक पृ-549/59 

4- बसुनंदि श्रावकाचार, छंद 68 

5.6 नीति चाक्यामृतम्‌ पृ-353 एवं 497 

दे इंठारप्रदेश की साहित्यिक धारायें पाण्डुलिपि में उद्भूत पृ-288 


नीतिवाक्यामृतम्‌ पृू-56 एवं 59 

बसुनंदि श्रावकाचार छंद-2 

कवीर ग्रंथावाली पृ-39/ सभी -6 

“  चभीतिवाक्यामृतम्‌ पृ. 8. 
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महावीर जयन्ती स्मारिका 94-2/73 


तिय छुत्चको अपवि/ 
४ आनबन्द विन्यैग्रता 


या तो हम आला के लोक मे जीते हैं या अनाला के | इन दो के तिवा तीसरा कोई 
विकल्प हमारे सामने नही है | इन्ही मे हमे चुनाव करना है | जो अनात्म लोक मे जीता है 
बह मिथ्या दृष्टि है, जो आला के लोक मे जीता है वह सम्यग्दृष्टि है ॥। मिध्यादृष्टि अनाला ते 
प्राप्त सामग्री अनाला को चढ़ा रहा है और सम्यग्दूष्टि आला से प्राप्त अर्थ आला को चढ़ाता 
है। अपने दाता से प्राप्त करना और दाता की वेदी पर चढ़ा देना यह ही सब जीवो की 
नियति है | इसका कोई अपवाद नहीं है | जड़ पदार्थ भी यह ही किये जा रहे हैं । वे 
अपने द्रव्य से पर्याय प्राप्त कर द्रव्य को समर्पित किये जा रहे हैं | उनके पास आल्मा-अनाला 
का विकल्प नहीं है । यह विकल्प जीवो के पास ही है | अनादि से जीव कर्मवद्ध है | 
कर्मोदय से होने वाले क्रोध, मान, चिन्ता, भय आदि कपाय, भूख प्यास आदि दोष अनाला 
हैं। ज्ञान-दर्शन-सुख-वीर्यमय तथा भूख-प्यास-रोग आदि दोपो से सर्वथा मुक्त आला हैं | 
वर्तमान मे दोनों ही लोक, एक भाग अनाला का और वहुभाग आला का, मानव के समुख 
है। चुनाव उसका है कि वह किससे सामग्री प्राप्त करता है और किसे चढ़ाता है । 


सम्यग्दृष्टि मानव आला की शरण छोड़कर अनाला की शरण नहीं जाता, बह दाता से 
मुँह मोड़कर अदाता-कुदाता रूप अनात्मा से कुछ भी नही लेता । वर्तमान मे जघन्यता के स्तर 
पर जीते भूख-प्यास को शात करने हैतु भोजन-पानी के ग्रहण को भी वह त्याग देना चाहता है, 


ऋण के उने ऊर्ध्व लोको मे वह जीना चाहता है जहाँ भूछ-प्यास आदि दोपो के प्रपच नहीं 
हैं, क्रोधादि की तो वात ही क्या । 


आल-वैद वेदो का कोद्धा, मुसलमानो का खुदा एवं जैनो का जिनैन्द्र है । उसके गुण 
पैभव का पार कोई छद्स्थ नही पा सकता । उसका घर असच्छेद्य वज्र प्रदेशो का वना है । 
उसके ज्ञान साम्राज्य मे त्ीन लोक त्तीन काल टापू जैसे हैं | तीन लोक-तीन काल की हर 
धड़कन, हर स्फुरण से आत्मा के लोक मे सम्यकू ही ग्रहण होता है और उससे उसके 
प्रदेशआगन मे प्रतिक्षण अमृत वर्षा होती है | जो अनन्य-शरण हो आला के लोक मे प्रवेश 
करता है । उस पर तीन लोक-तीन काल चारो ओर से अमृत वर्षा करते हैं, अकेले उम्त पर, 
और उसके पोर-पोर को आनन्द से भिगो देते हैं ॥ अनाला के लोक मे इनकी उल्ही रीत है | 


जो इस अनाला की शरण अहण करता है उस पर हर क्षेत्र और काल मे चारो ओर से पीड़ा 
उपक शूल् बरसते हैं । आला के लोक मे जीने वाला सम्यग्दृष्टि क्षण-क्षण नूतन अनुभूति 
मणियो को आल लोक में अपने हर योग और उपयोग के द्वार से प्राप्त करता है और उन्हे 
अपने खुदा, अपने दाता आला को समर्पित कर गदगद्‌ होता है । 


मन ननन++5 >  :: ति 
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| तृतीय खण्ड | 


इतिहास एवं पुरातत्त्व 


माधुरी शिल्प में संभव जिन डॉ. शैलेन्द्र कुमार रस्तोगी 
आचार्य विद्यासागर : जिन्हें बुन्देल खण्ड. डॉ. स्नेह रानी जैन 
रास आ गया है 


आधद्य तीर्थकर ऋपभदेव डॉ. प्रेम चन्द रॉवका 
गाड़ी हो रलत्रय वाली वै. प्रभुदयाल कासलीवाल 
भारतीय कला में जैन कला की भूमिका कु. शकुन्तला जैन 


कलातीर्थ बादामी, पेड्दकल एवं एहोले महेन्द्र कुमार पाटनी 
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डीलर 
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि 


न तेल बचाओ ' 


देश की उन्नति में 
हाथ बठाओ 





ड््ड प्रो. मातादीन अग्रवाल 
स्‍््ि 
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मगाक्री विलय में स्व जिन 


४7 ऑं शीलेच् कमर रोगी 
सहायक निदेशक पुरातत्व 
लखनऊ संग्रहालय 





अर ०३ ई. सन्‌ 00470 छह में प्रतेष्ठि] संभव जिन की मथुरा से प्राप्त प्रतिमा के, खंडित रूप | 
में ही सही, दर्शन कराके रस्तोगी जी ने तीर्थकरों की श्रमण परम्परा को ही नही, मानव 
सभ्यता को कुछ हजार, लाख वर्षो की सीमा में बाँधने के भ्रम पर प्रहार किया है। 


भगवान संभव नाथ तो असंख्यात वर्ष पूर्व इस धरा पर अवतीर्ण हुए थे । 
--सम्पादक 





जैन धर्म के चौबीस तीर्थकरों में 'संभव” तीसरे तीर्थंकर हैं | 'तिल्रोय पण्णती' में 
यतिवृषभ के अनुसार इनके जननी-जनक श्रावस्ती की राज्ञी सुषेणा व जितारि थे । जैन ग्रन्थों 
में वर्णन है कि पिता के राज्य में ताउन विकराल रूप से त्राहि-त्राहि मचाए था | जब इनके 
जनक ने इनके जन्म की सूचना सुनी तो सोचा कि संभव है इस बालक के जन्म से अच्छा 
प्मय आये । इसीलिए इनका नाम संभव पड़ गया ।/ 


राजपद के उपभोग के वाद “सम्भव” ने सहस्त्राम्नवन में दीक्षा ली | 4 वर्ष कठोर 
तप के बाद श्रावस्ती नगर में शालवृक्ष के नीचे संभव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ । ये भी 
अन्य उन्नीस़ तीर्थकरों की भाँति सम्मेद शिखर, विहार में निर्वाण अर्थात्‌ मोक्षगामी हुए । 
. 2 _ की मूर्तियाँ उड़ीसा, नवमुनि, वारभुजी एवं त्रिशूला गुफाओं में ध्यानस्थ उत्कीर्णित 
गा उनजरात, राजस्थान के जैन मंदिरों व बंगाल में इनकी कोई भी प्रतिमा अब तक उपलब्ध 


हीं हुई है ।* 


मर्तियो पत्र प्रदेश व मध्य प्रदेश के क्षेत्र देवगढ़, विजनीर तथा खजुराहो में संभवनाथ की 
/तयों मित्री है जिसकी आसन चौकी पर इनका नाम खुदा है । 


१ णणननाभनात्थाण मम 
/ यद्वगर्भगतेडस्िनिनू. धूते. राज्ञा. जननीनजितेत्यजिशसुखमवत्यस्मिनस्तुतेशम्भवः | 
पदिवागर्भगतेप्यल्िध्रुभ्यधिकायस्य सम्भवात्‌ सम्भवोषि ॥ भट्टचार्य, वी. सी. जे. आइ. ए. 39, 
दि सें. दिल्‍ली 974 स्ट्रीवेंसन एस-हार्ट ऑफ जैनिज्म, पृ. 5। 
काशी, मुहम्मद हमीद 'राजगिरि' पृ. 28 दिल्‍ली 970 
निवास, मारूति नन्दन प्रसाद, जैनप्रतिमा विज्ञान, पृ. 97 वाराणसी 98 । 
जानपया के, हो, पार्श्यनाथ किले के अवशेष, चन्दायाई अभि. ग्र पृ. 3559 आस 9/: 


की नकल 5 5 588 02 व 
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रेत 





पर श्रीवत्त है | दोनो चुचको को तीन वृक्षों के द्वारा 


इन पक्तियों के लेखक का 
ज्ञात हुआ है कि जैन समाज का 
श्रावत्ती के जीर्ण समवनाथ मंदिर 
का जीर्णोद्धार करवाकर आगामी वर्ष 
में वही प्राप्त सभव प्रतिमा की 
प्रतिस्थापना भव्य समारोह पूर्वक 
करने का विचार है । 


भारत के हृदस्थल उत्तर 
प्रदेश के प्राचीनतम एवं विश्व-विश्रुत 
स्थल राज्य सप्रहालय में जैन मूर्तियों 
के मकलन की अक्षय-पूर्णिमा है । 
फिन्तु समवनाथ की सग्रह मे मात्र 
तीन प्रतिमाएँ हैं । दो मूर्तियाँ 
मध्यकाल अर्थात्‌ 90 व 2-3वी 
शत्ती की क्रमश श्रावस्ती व मेहर 
मध्य प्रदेश की है ।* ये दोनो ही 
खड्गासन में है । 

चीमुखी, पचतीर्थो या 
चीवीसी किसी मे भी इनका 
मूलनायक के रूप में अकन नहीं 
पाते है | किन्तु माथुरी कला 
अर्धात्‌ लाल चितीदार पत्थर मे घढ़ी 
सभव नाथ की मूर्ति कई दृष्टियो से 
महत्व पूर्ण है । सभवनाथ को 
पद्मासनस्थ-ध्यानलीन दर्शाया गया 
है। तीर्थकर को दो सिहोयुत 
सिहासन पर आसीन किया गया 
है। दुर्भाग्य से इन की वाईं भुजा 
ओर शिर अनुपतब्ध हैं । वक्षस्थल 


ओर नाभि को गभीर तथा हथेली व 


तलुओं को चक्राकन युत वनाया गया है । चरण चौकी पर की ऊपर कोर व भीचे की कोर 
पर कुपाण ब्राह्मी में क्रश दो-दो पक्तियो का लेख उत्कीर्ण किया गया है । दोनो कोनों पर 


व 543 2 
5 रास स जे 885 ओ ]8 | 
6 


राज्य सग्रहालय की जैन प्रतिमाए 
2], थि 22 फलकऊ 
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(राज्य सग्रहालय सख्यक) 


रा सु स जे 79 आकार 60»4] से भी । देखिए लेखक का अप्रकाशित शोध प्रवध, 
ए लख वि. वि. 988 (एक प्रतिमा शास्त्रीय अध्ययन) पृ 


पृथक दिशा की ओर निहारते एक-एक सिंह बने हैं। मध्य में त्रिरल अर्थात्‌ ऊपर चक्रमध्य में 
नन्दीपाद व नीचे दो शंखों के बीच वृत्ताकार में पुष्प बना है | ठीक ऐसा ही चिह्न सुब्रत 
तीर्थकरकी प्रतिमा की चरण चौकी पर भी दृष्टिगोचर होता है ।' त्रिरल बौद्ध एवं जैन दोनों 
ही धर्मों में महिमा मंडित हैं | यहां पादपीठ पर जो चार पंक्तियों में लेख है इसकी भाषा 
तंस्कृत है। बैसे अन्य चरण चौकियों लेखों की भाषा प्राकृत अर्थात्‌ अपभ्रंश मिलती है । 
प्रथम पंक्ति में 'हुविष्कस्यसंवत्सर 48 है । अर्थात्‌ कनिष्क बहुमान्य सन्‌ 78 को आधार मानते 
हैं तो यह प्रतिमा 48 + 78 5 26 ई. की मूर्ति है 


चरणा चौकी की चौथी पंक्ति के कुछ अक्षर ही बचे हैं; लेकिन तीसरी पंक्ति सबसे 
पर है क्योंकि इसी पंक्ति में संभवस्य प्रतिमा......अर्थात्‌ संभव की प्रतिमा अभिलिखित 
पाते हैं । 


के अस्तु, सन्‌ 726 ई. की संभव नाथ तीसरे तीर्थंकर की यह ज्ञात सर्वप्राचीन प्रतिमा 
कंकाली टीला, मथुरा उत्तर प्रदेश से प्राप्त है । अब से एक सौ पाँच अर्थात्‌ 888 ई. में 
लखनऊ संग्रहालय के जर्मन अध्यक्ष श्री ए. फ्यूहरर द्वारा कंकाली टीले के उत्खनन में उपलब्ध 
विपुल जैन मूर्तियों के साथ इसे भी लाया गया था । जहाँ तक मुझे ज्ञात है सर्वप्रथम यह 
सचित्र प्रकाशित भी हो रही है । 


'र्वत्र देव का ध्यान करने वाला ध्यानी अन्य शरण से रहित हो, साक्षात्‌ उसी में संलीन 
मन जिसका ऐसा हो, तन्मयता को पाकर, उसी स्वरूप को प्राप्त होता है ।/ उस 
सर्वज्ञ देव के ध्यान में अभ्यास करने के प्रभाव से निश्चल हुए योगी गण सर्व अवस्थाओं 
में उसी परमेष्ठी को देखता है | योगी उस सर्वज्ञ देव परमज्योति को आलंबन 
वनाकर उसके गुणों में रंजायमान होता हुआ मन में विक्षेप रहित होकर उसी स्वरूप को 
प्राप्त करता है |?” इस प्रकार उस सर्वज्ञ देव की भावना से उत्न्न हुए आनंद रूप 
अत, के बेंग से आनंद रूप हुआ मुनि स्वप्रादि अवस्थाओं में भी ध्यान से च्युत नहीं होता 
है ।77 जब अभ्यास के वश से उस मुनि के उस सर्वज्ञ के स्वरूप से तन्‍्मयता उतन्न 
होती है उस समय वह मुनि अपने असर्वज्ञ आत्मा को सर्वज्ञ स्वरूप देखता है। 242 जिस 
जिम भाव से यह यंत्रवाहक (जीव) जुड़ता है उस उस भाव से तनन्‍्मयता को प्राप्त होता 
है-जैसे निर्मल स्फटिक मणि जिस वर्ण से युक्त होता है वैसा ही वर्ण स्वछप हो जाता 
ह]“777 भ्रव्यल्व भाव जीवो के साक्षात्‌ मुक्ति का कारण है | भव्य के निःसन्देह 
सर्वज्ञता होती ही है [246 


--आ. शुभचन्ध कृत ज्ञानार्णव से 


सा से. से, जेझ0 

वीखमतानुसार युद्ध, धर्म एवं संघ । 

भम्ध्दर्शन वाध-चृत्तममल रलन्नयं पावन । 

अर्थात्‌ निर्दोपसम्धग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकृचारित्र का समन्वय ही रल त्रय £ | 
इैसिये । मडूलाटकम्‌ श्लोक २, श्री स्तोत्र संग्रह सार्थ, जैन पुस्तक भवन, कलकत्ता 
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आचार्य विद्यासागर : 
निन्हें इन्देलकप्ड सत्र आ य्ग्ा है 


# ऑ हह ग्रग्ी पैर 













प्रात स्मरणीय आचार्य परमेष्ठी श्री विधयासागर के धरणों का स्पर्श पाने का 
युन्देल खण्ड को विशेष सीभाग्य प्राप्त हो रहा है ) धन्य है वह प्रदेश और 

है वहाँ की जनता । राजस्थान को गर्व है कि सन्त श्रेष्ठ की मुनि दीक्षा अजमेर मे और 
आचार्य पद ग्रहण नसीराबाद मे हुआ था । बिदुपी लेखिका के द्वारा सुललित, भाव 
भीनी भाषा मे प्रस्तुत किये गये विविध शब्द चित्रों से पाठक को आचार्य श्री के 
प्रत्यक्षवत्‌ दर्शन प्राप्त हो जाते हैं । 

--सम्पादक 


श्रद्धायुक्त हृदय से गृहिणियाँ 'चौको” मे “आहारो” की व्यवस्था कर रही थी | उधर 
जिसे जितने बच्चे पकड़ मे आये, अपने-अपने साथ ले कर गाँवों से ट्रेक्टर-ट्रॉलियों मे आना 
उनका लगातार वर्फीली सुबह से ही चालू था । मन्दिर की छत्ो और प्रागण में जगह नहीं 
बची थी | पुरुष और युवा-वर्ग क्रिसी तरह रास्ता बाते मन्दिर के अदर आते दिखता और 
फिर कुछ देर इन्तजार के बाद मन्दिर के बाहर बैठ टकटकी लगाये मन्दिर के द्वार को ताक 
रहा था कि कही साधुओं का “गमन” (ग्राम से प्रस्थान”) तो नहीं ? प्रात की गुरुभक्ति के बाद 
आध्यालिक चर्चाये भीतर चल रही थी । कुछ विद्वानू और प्रतिष्ठित समाजसेवी साधुओं के 
चरणो मे बैठकर चर्चा का आनन्द ले रहे थे । दो साधु शौच के लिए पिच्छी-कमण्डलु लिए 
बाहर निकले तो जनता मे बैचेनी छा गयी । हा ! गमन हो रहा है ! किन्तु जब वे 
साधु लौट कर आ गए तो सन्तोष की सॉंसे-सी लौट आयी | औरते, जो यही मन्दिर मे बैठी 
थी उठ-उठ कर अपने घरो की ओर भागी आहारो की व्यवस्था करनी थी न | आखिर 
उस दिन गमन नही हुआ । इके-दुक्के साधु देव-दर्शन हेतु वेदियो की ओर आतै-जाते रहे | 


लगभग सवा-दस बजे साधु आहारो हेतु उठे । शुद्धि ली और हे स्वामी ! 
नमोस्तु-3 का बातावरण हरेक गली मे गूँज उठा | कलशो पर कलश, कलश-पर-नारियल, 
फल, सुपारी आदि लिये श्रावक जहाँ-तहाँ से साधुओं को पड़गाहन हेतु आह्वान थे। साधु 
पड़ग भी गये । और आहार भी निपट गये ! लोग अपने-अपने आहारो मे जुट गये । 
मन्दिर मे ही मुखचर्चा सुनी गयी कि “दो बजे प्रवचन होगे” और वस पुरुष बातो ही बातो मे 
पाण्डाल बनाने चले । अभी बारह ही वजे थे अत सामायिक "या चले । अभी बारह ही वजे थे अत सामायिक शुरु हो गयी । इधर औरते औरते 
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बर्तन-चौकों में जुट गयीं, उधर पुरुष मचान जुटाने लगे, दरियाँ बिछने लगीं, रस्से बंधने लगे । 
युवकों ने अपनी-अपनी कमीज-कुर्तों पर गर्वसे 'स्व-रचित” पीले-पीले बिल्‍ले सजा लिये और अब 
पाण्डाल भी जल्दी-जल्दी से भरा जा रहा था........-*- औरतों, बच्चों, पुरुषों से । 


कुछ लोग दरियों पर, कुछ दरियों से भी बाहर, जिसे जहाँ जगह मिली वह वहीं 
समाता जा रहा था | दो बजते-बजते पांडाल नर-नारियों, बालकों से खचाखच भर चुका था । 
कोई सोच नहीं सकता कि बगैर किसी प्रचार-प्रसार के इतनी भारी संख्या में, इतनी सारी जनता 
'टड़ा' (केसली-जिला सागर (म. प्र.) जैसे गाँव में कहाँ से आ गयी और कैसे व्यवस्थित हो 
गयीं । अचानक बाजों की आवाज गूँजी और साधु-समूह को लिये जनता का खासा हुजूम 
पाष्डाल की ओर आ पहुँचा । बैठे जन-समूह को घेरे लगभग उतना ही जन-समूह पाण्डाल के 
वाहर खड़ा आतुरता से प्रवचनों की प्रतीक्षा कर रहा था। साधुगण बनाये गये मंच पर 
आसीन थे। जैसे ही निवेदन के बाद मंगलाचरण के स्वर उठे, उद्बोधन प्राप्ति हेतु पाण्डाल में 
निःस्तब्धता छा गयी जैसे कि सौँसें भी रुक गयी हों......... | जादू-सा छा गया था वातावरण 
में, सारी आँखें उस वक्‍ता के चेहरे पर आ थर्मीं थीं । 


दमकता-सुनहरा-गौर वर्ण, गंभीर मुस्कराहट से-प्रदीत्त वह तेजोपुंज-सा केश विहीन 
चेहरा, जो शायद2-4 दिवस पहले ही केश-लुंचित हुआ था, गहरी भारी आवाज, बड़ी-बड़ी 
झुकी आंखें जिनकी कच्चे नारियल सी धवल सफेदी में गहरी काली पुतलियाँ आला को 
आर-पार पढ़ लेने में सक्षम लगती हैं । बाजू में, कुछ नीचे मंच पर एक लंगोटी-धारी ऐलकों 
की कतार, जिसके पीछे उत्तरीय और लंगोटी-धारी क्षुल्‍्लकों की कतार | शेष फिर नीचे श्वेत 
वस्त्रीय ब्रह्मचारीगण । यही था उन यतियों का संघ | सभी की नासादृष्टि, स्वयं-संयमित 
आकृतियाँ, तेजोमय, विचारलीन चेहरे । यही उस दिगम्बर जैनाचार्य विद्यासागर मुनिमहाराज का 
संघ था, जो पूरे एक बारह वर्षीय युग से भी अधिक काल से वुन्देलखण्ड की ऐतिहासिक माटी 
को महकाता, गॉव-गॉव पदयात्रा करके सोये मानव-समाज को उसके आध्यालिक गौरवपूर्ण 
ऐतिहासिक-अहिंसा-पाठों को सुना-सुनाकर जगा रहा है, माँ के दुलार-सा उलग़ता ! 


क्र संपूर्ण पाण्डाल में एकाएक किलकारियाँ सी तुमुक उठी । कारण था वक्ता का 
'ऊँसई-ऊँसई” कह देना। हमेशा की तरह आज भी प्रवचन के दीरान पर्याय की गंभीर विवेचना 
चल रही थी । 'जो जन्मता है वह मरता अवश्यमेव है; क्योंकि वह पुदूंगल या जड़ की 
'पर्याय” है-..'पर्यायः का जन्म और मरण है । आला न जन्मता हैल्‍्नने ही मरता । के वह 
शाश्वत है; किन्तु मलकर्मों से ढँँका वह, संसारी वना वगैर पुरूषार्थ किये अनुभव में नहीं आ 
सकता.....!' और संपूर्ण सभा गहरे-गहरे डूब उतर कर अध्यालरस ले रही थी कि विसाय मुझ 
गया और अचानक उसी कर्नाटकी मुख से उद्चरित वुन्देलखण्डी के शब्दोदूगार सभी को बेहद 
मीठे लगे ओर समां बदल गया । बुन्देलखण्डी भूमि पर अपनी ही वोली के शद कानों 

स तक वसी खुशी की फुहार फैला गये । प्रसंग चल पड़ा “गमन का आने और जाने 
फी 


कु जेसीनगर से टड़ा तक की 20-25 कि.मी. लम्बी पहाड़ों-बनों से होती पदलन्यात्रा मे 
उसे तो ॥0 किलोमीटर चलते-चलते ही भारी कठिनाई लगने लगी | ४ स-एए लगने लगी । मैं बेहद पिछड़ गयी आर 
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हार कर म॑ने तो पीछे आ रहे एक ट्रेक्टर-ट्रॉली का सहारा लिया, किन्तु साधु-सघ ने 4 घण्टा मं 
ही उस मार्ग को पूरा कर लिया | यो तो आचार्य जी ने कभी-कभी तो प्रतिदिन 40-45 
किलोमीटर के हिसाव से भी पदयात्रा की है, किन्तु यह रास्ता वेहद खरव, कच्चा, पहाड़ी और 
ऊवड़-खावड़ भी था । आचार्य श्री सुना रहे थे कि “वह रास्ता बेहद दुलह ता लगता 
था पेर साथ नहीं दे पा रहे थे मैने सोचा आज पहुँचना नहीं हो सकेगा टड़ा. परन्तु 
साथ चल रहे युवकों में उत्ताह देख मैं चलते चला आया ” वस॒ अब इतई तो है--पात 
मेई. थोडई दूर रह गओ है” कहते वे आगे बढ़ रहे थे सो हम भी ढुलकते दुलकते चले 
आये । सात्न-वहु की टोरिया पैसे. । कही पाँव पड़े तो कही हम पड़े | और हमे एके 
कहानी याद आ गयी कि ऐसा ही वह घना जगल रहा होगा जहाँ चलते चलते भूख का समय 
हो गया | घना जंगल । राम, लक्ष्मण, आर सीता तीनो तीन दिशाओं में चले गय कि 
तोड़ेगे नहीं जो भी पके फल पड़े मिलेगे उन्हीं से पेट भरेगे और इकट्ठा करमे | जब तीना 
लोट कर आ गये तब एक ने दूसरे से पूछा क्यों तुमने कुछ खाया ? कुछ मिला या 
नही ? हा, खाया न खूब भरपेट खाया | आज तो खूब ही अच्छे सूव-पूव अच्छे मीठे 
फल मिले !' 'अच्छा। क्‍या खाया ? मैंने भी घूबई मीठे फल भरपेट खाये । क्या 
ये ? दिखलाइये मुझे भी । 'ये ही तो थे. देखो न । सीता 555 फल ओर तुम 
दिखवाओ फ़ि तुमने क्या खाया था ? मैंने ? ओ। मैने तो ये मीठे-मीठे स्वादिष्ट रामफल खाये 
थे ! ओह हो । म सदसे फायदे में रहा । मैंने दोनो ही फल खाये रामफल भी 
ओर सीताफ्ल भी ।" चटक कर लक्ष्मण मे कहा । सीता ने पूछा--'सच ? के ऊँसई, 
ऊँसई  ? ता लक्ष्मण ने चट से फल दिखला दिये ओर म दावे से कह सकता हूँ कि 
भवनों में भी उन्हें ऐसा सुख मिलना असभव होगा ।” ओर सारा जन-समूह विभोर हो 
उठा। इस सुन्दर प्रसग की भावपग्ी वुन्देलखण्डी अभिव्यक्ति पर । 

आचाय विद्यासागर अपने-आपको वुन्देलखण्डी ही पाते हे । सागर विश्वविद्यालय 
वुन्देलखण्ड पीठ से प्रकाशित “ईसुरी” के तीन अको मे प्रकाशित वुन्देलखण्डी सवादों को 
उन्होंन बड़े ही चाव से स्वर ओर लय सहित रस लैजलेफर पढ़ा आर पसद भी क्रिया | 
हिन्दी के आदिय्ग्रन्यों में इस भाषा का काफी उपयोग दिखता है, क्योंकि इसमे शोरसेनी 
प्राकृत (जेन प्राकृत) के अनेक शब्द ह । आचार्य श्री ने छह भाषाओं का उपयोग स्हजता 


से उनके अपने प्रवचनो आर माहित्य में तो किया ही है, वुन्देलसण्डी का भी वे काफी 
उपयोग करते ह । 


वेलगाम जिला, कनटिक प्रान्त के सदलगा ग्राम में 0 अक्टूबर, 946 को पिता श्री 
मल्लप्पाजी अष्टमे एव उनकी पली श्रीमती श्रीमतिजी को द्वितीय सन्‍्तान के रूप मे राति के ॥] 
वजे एक पुत्र रल की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम उन्होंने “विद्याधर' रखा । इस वालक के गर्भ 
में रहते हुए ही माता का तरह-तरह के शुभ स्वप्न आते जिनका सकेत किसी अनोखी भव्य 
आला का ही आगमन लगाया गया था । माता-पिता दोनो ही धार्मिक सस्कारो के थे, अत 
चह गभवती माँ अक्सर आस-पास क मन्दियों क्षेत्रा के दर्शन करने चली जाती । शरदपूर्णिमा 
की रात एक ज्योतिर्षुज का उन्होने जन्म दिया था । इसीलिये बह वालक बचपन से ही 
शान्तबृत्ति आर आध्यालिक रुचि वाला हुआ | 
नमन न तन अं  ा  अ 
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पाँच वर्ष की आयु में उसने प्राइमरी की शिक्षा शुरू की । जल्दी ही संस्कृत के अनेक्त 
मूत्रपाठ उसने कण्ठस्थ कर लिये । मात्र 9 वर्ष की उम्र में वह बालक दिगम्बर मुनि आचार्य 
श्री शान्तिसागर जी के प्रवचनों से प्रभावित हो एक चिन्तक बन गया !गाँव के बाहर की 
बावड़ी में बैठा-बैठा वह सूत्र पढ़ता, या चिन्तन करता । छोटे भाई-बहनों के लिए वह एक 
गरिमामय मार्ग-दर्शक तो था ही, दुलराने, खाना बना कर खिलाने वाली माँ भी और अनुशासन 
रखने वाला दूरदृष्टि पिता भी । कुशाग्र बुद्धि ऐसा कि कक्षा में हरदम प्रथम उत्तीर्ण। करुणा 
के सागर और निर्भीक माता-पिता ने उसके लक्षण देख बचपन में ही उसका विवाह कर देने की 
ठानी तो वह बालक 9 वीं कक्षा पास होते होते 4 वर्ष की वय में ही ब्रह्मचर्य व्रत ले बैठा 
और पहुँच गया आचार्य देशभूषण जी के चरणों में । उसने ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया 
तो अब मन घर से उसका उचटने लगा । एक दिन मौका पाकर वह पैदल ही घर से आगे 
वढ़ लिया | सुन रखा था कि जयपुर के निकट वृद्ध मुनि ज्ञानसागर जी के वारे में। गाँव को 
छू कर जाने वाली बस इशारा दे कर रोकी और पकड़ी । फिर ट्रेन में बैठकर बम्बई आ 
गया। अपार जन समूह में एक अनजान एकाकी कन्नड़ भाषी जिसे न तो हिन्दी का ज्ञान था, 
न ही इंग्लिश में बोल सकता था । वहाँ जयपुर के लिये ट्रेन बदलती थी तो किसी तरह 
वदलकर अन्य ट्रेन में बैठ पाया । व्रत-धारण के कारण बगैर स्नान और देव्दर्शन के वह ट्रेन 
में भोजन तो दूर, फल भी नहीं खा, ले सका, अतः दो-तीन दिन के रास्ते भर वह निर्जल और 
निराहार ही रहा । जयपुर के निकट अजमेर होकर मदनगंज-किशनगढ़ पहुँच कर सीधे मुनि 
ज्ञाननागर जी के चरणों में वन्दन कर उसने अपनी ज्ञानेच्छा को प्रकट कर दिया | जब गुरु ने 
उदासीनता सी दिखलायी तब आजन्म वाहन-त्याग का संकल्प प्रकट कर दिया । मुनि श्री 
ज्ञाननागर जी उसके साहस और लगन को देखकर प्रसन्न हो गये और उन्होंने उस 'विद्याधर' 
को अपना शिष्य, ब्रह्मचारी रूप में स्वीकार कर लिया । 


मुनि श्री ज्ञानसागर जी अत्यन्त वृद्ध हो गए थे; अतः अतिश्रीघ्र ही वे अपने इस नये 
शिष्य को, जिसकी प्रतिभा उन्होंने उसी क्षण पढ़ ली थी जब उसे शिष्यत्व दिया था, अपनाम्तारा 
ज्ञान दे देना चाहते थे | और नया शिष्य अपना एकांश क्षण भी विना खोये ग्रहण किये जा 
रहा पा अपनी अनन्त प्यास की तृप्ति पाता सा । अल्पकाल में ही ब्रह्मचारी विद्याधर ने प्रमुख 
ग्रन्थों का न केवल अध्ययन पूर्ण कर लिया, बल्कि राजस्थानी और हिन्दी भाषाओं का परिज्ञान 
भी । गुरु ने उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से जो परिचित कराया वह तो उनकी दृष्टि को 
ओर अधिक प्रौढ़ बना गया । गुरु ने अब इस शिष्य को संयम के ढाँचे में ढालने हेतु सन्‌ 
968 में अजमेर नगर में मुनि-दीक्षा 30 जून 68 को दे दी । 22 वर्ष का खिलता यीवन, 
आध्यालिक प्रीढ़ता की ऊँचाइयाँ छूता अभूतपूर्व दिगम्बर साधु के रूप में राजस्थान की 
गजबानी जयपुर के निकटवर्ती अजमेर, मदनगंज किशनगढ़ व्यावर नसीराबाद, दांता, मंदनगज, 
“वाल, आदि में अपार जनसमूह के सम्मुख अपने बीतरागी गांभीर्य और तपो तेज से मुनि 
विद्यासागर के रूप में दमक उठा । गुरु को विश्वास हो गया कि उन्हें सही रथी मिल गया 
और उन्होंने 22 नवम्बर सन्‌ 972 क़ो अपने इसी शिष्य को समीपचर्ती नसीराबाद नगर मे 
आचार्य पद दे कर उसी की छाँव में शिष्यत्व ग्रहण कर । जून ॥973 को अपनी लगभग 82 


व 5४ प्क 
पी दा उप्र | "५ 


“| उम्र में समाधिसाधना पूर्ण र्ण की । मुनि विद्यासागर अब आचार्ब विय्यासागर दे | ८८ आचार्य विद्यासागर थे 
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सद्य दीक्षित 27 वर्षीय आवार्य । गुरु ज्ञानसागर ने उन्हें वुन्देलीमाटी की धर्म-पातता ञा्‌ 
घर्मप्रेम का अनुभव हो बतलाया ही था | फलत आध्यालिक विन्तन को ऊँचाइयों म उड़ने 
भरता, कवित्व की गहराइयो मे डुवकी लगाता, अपने चरित्र और तप से स्वयं को निद्वारता, 
प्रबचनो से जन-जन मे आलज्ञान जगाता, स्व-पर भेद विज्ञानी, जागृत चेतन, अपने चेहरे की 
मुत्कान से सवको ही वाँधता/छूता वढ़ा चला आया बुन्देलखण्ड की ओर | वह जिस तरफ मुड़े 
जाता अपार जन-समुह उसके पीछे होता । कभी कित्ती वृक्ष के नीचे पड़ाव, तो कभी किप्ती 
नदी किनारे की शिल्ा पर | और जगल में ही मगल हो जाता | निकला तो वह अकेला ही 
था, पर अब उसके साथ भीड़ थी, भक्तो और शिप्यत्व के प्यायों की | उसके चक्षुओं पं 
भवो-भवो के चिन्तन की गहराई हर उस मानव को जगा देती जिसकी आँखों में वह झाँक की 
रोशनी की खिड़की खोल देता इसीलिये युवा वर्ग उसके साथ हो लिया । खदान हीरो को 
सजोती है, किन्तु कीमत केवल पारखी ही जानता है' और वह डुवकी लगा-लगाकर सागर प्ै 
मोती वीन चला | बह हँमते हँसते कभी-कभी जनसमूह को सम्बोधित करते कि वुम्देलखण्ड मे 
उनकी 'दुकान अच्छी चल रही है? । गाँव-गाँव से युवक युवतियाँ उनके शरणत्रव मे ब्रह्मवर्य 
लेने आने लगे | अपनी शिक्षा पर छह भाषाओं का ज्ञान-कन्नड़, मराठी, हिन्दी, संसूत प्रार्कृत 
और अग्रेजी और अन्य अनेक भाषाओं का परिचय (वगाली, गुजराती, राजस्थानी, बुन्देलखण्डी) 
उन्हे सहज ही था । अपनी नि स्पृही, अपरिग्रही और अचूक साधना से श्वेताम्बर दिगम्बर जैनो 
के अलावा सभी धर्मों के श्रीताओं के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ता यह नग्न साधु घूर्मता 
फिरता पिछले लगभग 9 वर्षों से अब वुन्देलखण्ड मे महावटवृक्ष की तरह ज्ञान और तप की 
जड़े जमा चुका है । गाँव-मौंव से बच्चे, चूढ़े युवा उनके साथ हो लेते हैं और फिर घर लौटने 
का उनका मन नहीं करता । वुन्देली माटी है कि उसे सिरमाथे ले-ले कर दुलार रही है | 
जिस तरफ भी अब इस सत के चरण पड़ते है वहाँ की माटी चन्दन सी पवित्र हो जाती है | 
अब वे अकेले नही उनका चतुर्विध सघ है, जिसमे लगभग 25 पिच्छिकाधारी साधुजन हैं, 
50 से अधिक वालवब्रह्मचारिणियाँ और 30 से अधिक ब्रह्मचारी अधिकाश उद्चशिक्षा प्राप्त और 
फिर सभी बाल योगी ॥ 

बचपन के उस छवीले बालक का जो कभी तोता” कभी 'पीलू” कभी “मरी” कभी 
“गिनी” और कभी “विद्या” के नाम से पुकारा जात्ता है, अभूत्तपूर्व विकास है | आधुनिक युग भे 
भ्रमित दिशाओं के कोलाहल में कौन जानता था कि यह सलोना ब्रती बालक कभी न्याय 
व्याकरण, साहित्य, दर्शन और भाषाओं का प्रकाण्ड विद्वान होगा ? अध्याम-योगी ओर श्रमण 
संस्कृति के रक्षक के रूप मे एक विशाल सघ का कुशल रथी होगा ? मानव-जागरण और 
अहिंसा का ऐसा उद्धोषी जो द्वार-द्वार गाँव-गॉव जा कर आल-चेतना और ज्ञान-ज्योत्रि जगा 
देगा ? सकल्पित प्माज-सेवक ओर नि स्पृह देश-सेवी होगा | ? 

वुन्देलखण्ड के ऐतिहासिक सदियो से खडित खड़े, उपेक्षित जीर्ण-शीर्ण अमूल्य क्षेत्रों की 
शत्ताद्दियों से उठती आहत-कराहो को उसने सुन कर उनकी जो सेवा की उसे शताब्दियाँ क्या 
सहतब्नाव्दियाँ भी भुला न सकेगी । एकाकी जगलो में पड़े उन क्षेत्रों मे उसके पहुँचते ही “अर्थ” 
रूप रखने लगता है | बगैर किसी पुलिस या अन्य सरकारी व्यवस्था के भी सम्पूर्ण स्वथमेव 
च्यवस्यित । डकैती से वदनाम चवल के भरखे भी जिसकी पदचाप सुन कर अपने डाकुओं को 
नहीं रोक पाते और जो बावले से उसके चरणो आ पड़ते थे | “5 और जो बादल से उसके चरणों आ पड़ते थे । नैनागिरि (छतरपुर) मप्र की (छतरपुर) मप्र की 
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वह घटना सहसा याद हो आती है--मन्त्र मुग्ध-सा बँधा हुआ सैकड़ों नर-नारियों का बैठा हुआ 
वह समूह, मंदिर प्रांगण में “आचार्य श्री” का प्रवचन सुन रहा था | कहीं कोई संकेत या 
अटपटाहट नहीं थी । किन्तु अचानक 'आचार्यश्री” के ही सम्मुख खाकी वर्दी में एक लम्बी ऐंठी 
मूंछों वाला व्यक्ति कूद कर आ पड़ा और चरणों में हाथ जोड़ कर बैठ गया | सारी सभा 
सतव्ध सी रह गयी, कोई भी समझ न पाया कुछ, और अपनी-अपनी जगह पर कीलित-सा हो 
गया । जनेऊ सी कारतूसों की माला थी वक्ष पर और हाथ में दुनाली | बजरंग मुद्रा में बैठ 
कर तथा हाथ जोड़ कर करारी आवाज में वह बोला--'महाराज ! इतनी बिनती है के अब 
एक सप्ता और रूकने आहे आपने नईं मानी तो हमार बच्चों पै होके जाने पड़हे ।” आचार्य श्री 
उसका मन्तव्य समझ गये थे क्‍योंकि दीपावली के पश्चात्‌ उनके चौमासा समापन के कारण अब 
उनके गमन के भय से वह अर्ज कर रहा है । उन्होंने मुस्कराते हुए अभय का हस्त दर्शाया, 
आशीर्वाद रूप ! नौजवान ने नमन किया और मिनिटों में ही गायब हो गया | उसके ही साथ 
8-0 पुरुष और भी उठ कर देखते ही देखते गायब हो गये उस बैठे जन-समूह में से । और 
सव सवों ने जाना कि यह कोई डाकू था, जो अपने पूर्व इंतजाम के साथ इस तरह उनके 
दर्शनों को, और अपनी माँग रखने आया था । सुना गया कि उसने डाकूपना भी संकल्प 
लेकर छोड़ दिया था और माँस मंदिरा का त्याग कर अहिंसक जीवन जीने का संकल्प ले लिया 
था | भले ही कुछ दिनों बाद षड़यंत्रकारियों द्वारा वह मार डाला गया | 


कितने ही पापियों ने आकर उनके चरणों में नया जीवन पाया है और नयी दिशा 
पकड़ी है | वह कहते ही हैं..... 'इतिहास सबका इति.....हास (हास) रूप ही है | 
वुन्देलखण्ड भला ऐसे वुन्देले को कैसे भूल सकता है जिसके नाम की पुकार गली-गली में 
गूँज्ती..... 'हर माँ का बेटा कैसा हो ? विद्यासागर जैसा हो'--आज वह जन-जन के गीरव का 
प्रतीक वन बैठा है । आटो, वाहनों, बसों, दुकानों, शिक्षण-संस्थाओं, यहाँ तक कि पान की 
दूकानों को भी उसके नाम से पुकारने में लोग अपना गौरव समझते हैं और पुण्य का प्रतीक 
भी।.......(विद्यासागर पान भण्डार) । हर दूकान पर उस संकल्पित वाल वैरागी बुन्देले की 
छवि सहज ही नजर आ जाती है अपनी मुस्कराती वीतरागी मुद्रा में, जो हैं अहिंसा, करुणा, 
दया और अभय का असीम प्रतीक । 


आचार्य विद्यासागर ने अब तक खासा साहित्य जनता के सामने दे दिया है उपयोग 

हेतु, भले ही वे लिखते मात्र स्वान्तः सुखाय ही हैं | उनके काव्यानुवाद स्वरूप आज उपलब्ध 
ह-गुणोदय, समाधिशतक, इप्लेपदेश, जैन-गीता, समन्तभद्र की भद्गता, रबणमंजूपा, कुन्दकुन्द का 
कुन्दन, निजामृत पान, गोम्मटेश थुदि, प्रवचनसार, द्वादशानुप्रेक्षा, द्रव्यर्सग्रह, नन्‍्दीश्वर भक्ति, 
पंचास्तिकाय, नियमसार आदि जैनाचार्यो के प्राकृत संस्कृत ग्रन्थों का सहज, सरल वोधगम्य 
स उपलब्ध है | उनके द्वारा उपदेशित (प्रवचन सार-संग्रह” भी पाठकों को 28 
: मे हैं जिनमें मुख्य प्रवचनामृत, न धर्मो धार्मिके विना', भक्त का उत्सर्ग, मूर्त से अमूर्त की 
हे. व्रापचर्य चेतन का भोग, मर हम मरहम बने, जयन्ती से परे, प्रवचन प्रमेय, जीनदर्शन का 
सत्य की छाँव में, गुरुवाणी, प्रवचन पारिजात, प्रवचन पंचामृत, प्रवचर पीयूप, चरण 
अचरण की ओर, धीवर की थी, आलानुभूति ही समयसार है, डवडवाती आँखे, आदर्श कीन, 
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कृतियाँ जन जागरण का हेतु वनी हुई हैं | उनके सस्कृत शतक सुनीति शत्तक, भ्रमण शतक, 
निरजन शतक, परीपहजय शतक एवं भावना शतक के अतिरिक्‍त इन्ही पाचो शत्को के हिन्दी 
पद्यानुबाद के साथ ही निजानुभव शतक, स्तुति शतक, मुक्तक शतक भी राष्ट्रभापा के उनयन मे 
सहायक हुए हैं | आपकी तोता क्यो रोता, डूबो मत लगाओ डुबकी, नर्मदा का नरम कक, 
चेतना करे गहराब मे जैसी काव्य कृतियों चिन्तन मनन का अनूठा पथ-अ्रशस्त करती हैं । अभी 
नवीनतम महाकाव्य के रूप में 'मूक माटी' एक ऐसी अनुपम कृति है, जो अध्याल का खजाना 
समेटे सरलतम भाषा में पाठकों के मन को बाँध लेती है । मूक माटी” के माध्यम मे माटी 
जैसी तुच्छ वस्तु को उन्होने सर्वोध्च ऊचाइयो पर पहुँचा दिया है--एक विशेष जीवन यात्रा 
करवाकर । माटी जो कभी आला को परिलक्षित करती है तो कभी पद-दलिता नारी-समाजे 
को, कभी भटकती हर उस जिन्दगी को, तो कभी व्यावहारिक जगत्‌ की सनती हुई उसी मादी 
को जो कुभकार के हाथ में आकृति पा कर कुभ का रूप ले लेती है, और तपने की लवी 


अभ्निपरीक्षा के वाद निश्वरती है कलशवन कर, प्याप्नों को शीतल जल देने वाले कुभ के रूप 
में। 


माता की दृष्टि जिस प्रकार अपनी मूक सतान की आँखों ही आँखों में झाँक कर 
उसकी सारी व्यथा पढ़ लेती है, इस वाल गुरु ने बैसी ही ममतामयी, मर्मभेदी दृष्टि से उत् 
घुटती सिसकती आला की आँखों में अन्तर्मम तक जा कर पढ़ डाला है, जो शरीर से कही 
गहरे, भीतर दूर, केद आत्मा की घुटन रूप, माटी की अनेक चलती फिरती काया में भवोभथों 
से छटपटा रही थी 'प्रभु, कब मिले थे ? कहाँ बिछड़े, कैसे राह छूटी ? भटके भवो-भवो मै । 
अब तो उबारो ! वद है जग द्वार सारे, उन्हे भी तो खोलो ! कैसे पहुँचूँ तुम तक आलनू । 
व॒द हैं द्वार सारे, उन्हे भी तो खोलो, और मन के वार्तालाप को मुखरित करती चल पड़ी 
उनकी कलम और लिख डाला वह महाकाव्य अपना उद्वोधन ! हर सोई आत्मा को जगाने ! 
ऐसा महाकाव्य जो बैहद सरल्न और व्यावहारिक तो लगता ही है, किन्तु साहित्य की दृष्टि से न 
जाने कितने ऐतिहासिक कवियों की प्रतिभा को अपनी कलम के र॒गो से भी फीका छोड़ता 
सबसे अधिक स्पष्ट, सहज, सक्षम | कही कोई अर्थ देखना चाहे या छद अलकार या वध, 
विविधता या व्यय ओर सीछव या प्रसंग, सभी कुछ उसमे उपत्तब्ध प्रस्तुत है । अत्यन्त सुन्दर 


सृजन है बह, इस नि स्पृह्ठी तपो पूत का जिसके लिए यह माटी उसकी चिर ऋणी रहेगी , 
अपने अन्तिम धाम तक ! 


उद्वोधन के रूप में यह कृति जन-जन को आल-चितन की राहे, सहज और 
व्यावहारिक उदाहरणो द्वारा दर्शाती है, भटकनो की विडम्वना से सतर्क करती है, मानवीय 
कमजोरियो को दर्शाकर उनसे ऊपर उठाती है और “नारी” की भूमिका को भारतीय सस्कृति के 


अनुकूल सर्वोच्च गरिमा प्रदान करती है, उसके सोये पुरुपार्थ को जगाती है---एक समर्पित 
कुभकार की तरह । 


सासारिक दैनिक घटनाओं का इस जागृत योगी को पूरा-पूरा ज्ञान रहता है, दिशाओं 
का पूरा-यूरा भान रहता है, जन-जन से सपर्क रहता है, अध्ययन रहता है, चिन्तन भी और 
काव्य सृजन भी । उसका हर उद्गार” काव्यमय छद सा होता है न -०_ ० हे उदगाए! काव्यमय छद सा होता है और प्रवचन भी वैसा ही । प्रवचन भी वैसा ही । 


नि --०- >> ॥ उद्गार' काव्यमय छद सा होता है और प्रवचन भी वैसा ही | 
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उसके इस “मूक माटी” महाकाव्य में शब्दों को बहुअर्थी और विलोमार्थी विलक्षण आयाम मिला 
है | कान हरदम व्याकुल रहते हैं उसकी वाणी सुनने, आँखें व्याकुल रहती हैं उसके दर्शन 
पाने, मन व्याकुल रहता है उसके आसपास और उसके चरणों को पखारने में, हाथ व्याकुल 
हते हैं वैयावृत्ति हेतु और पैर व्याकुल रहते हैं उसके साथ पदनयात्रा करने हेतु.......ऐसी दशा 
रहती है उसके श्रोताओं की, जो उस्ते हरदम घेरे ही रहना चाहते हैं । 


आहार ? जी हाँ, प्रत्येक दिगम्बर जैन साधु की तरह उनका आहार (यदि विध्न/ 
अंतराय न हुआ तो) 24 घण्टों में एक ही बार और उसी के साथ एक ही बार गर्म उबला 
हुआ जल भी...., करपात्र में (नमक, मीठा एवं फलों के बगैर) नीरस उबला हुआ सा भोजन 
जिसमें दाल-रोटी और गिनी चुनी एक या दो लौकी, मटर आदि हरी सब्जियां मात्र | गरम 
पानी भी वह जो उन्हें श्रावकजन अपने ही आहार में से देता है | आश्चर्य न करें......। यदि 
अंतराय हो गया तो मुंह का ग्रास भी आकुलता रहित होकर उगल कर तथा कुल्ले कर वे उठ 
जाते हैं अगले दिन के लिए । यदि कर्मों का उदय/संयोग हुआ तो अगले दिन आहार प्रात 
होगा वर्ना पुनः 24 घंटों बाद.... फिर भी हरदम प्रसन्न मुद्रा, वही उत्साह । रात्रि के चार 
प्रहरों में से वीच के दो प्रहरों में एक करवट का शयन वह भी बगैर किसी ओढ़न-बिछावन के 
एक काष्ठ फलक पर ही | धूप, ठण्ड या बरसात रूपी सभी ऋतुओं में सदा नग्न, 
आवरण-आभरण रहित रहना ही उनका जीवन है क्योंकि आकाश ही उनका उढ़ीना और धरती 
ही उनका विछीना बन गया है । वही बालरूप, निष्पाप और निर्विकार काया और तपःलीन, 
सामायिक स्थित चेतनापुंज के साक्षात्‌ प्रतीक हैं वे । 


उनका सम्पूर्ण परिवार उन्हीं के पावन पथ पर बढ़ गया है । मात्र बड़े भाई महावीर 
जिनका विवाह हो चुका था ग्रृहस्थी में अपने आपको कैदी स्वीकार कर गृहस्थधर्म का पालन 
कर रहे हैं....और संतुष्टि से अपना छोटा सा बिजनेस संभालते हैं । 


पिता श्री मल्लप्पा पारिसप्पा अष्गे अब श्रमण दीक्षा अंगीकार करके मुनि श्री 
मल्लिसागर के रूप में है । माता श्रीमती जी अष्टगे ने आर्थिका पद पर रहड़ श्री समयमती 
जी संबोधन पाया और आलसाधना कर 984 में समाधिग्रहण कर कोछोर (राज.) में 
समाधिमरण को प्राप्त हुई । बहनें सुवर्णा और शान्ता ने भी यही पथ स्वीकार कर दा 
अंगीकार किए । दोनों ही छोटेभाई मुनिव्रत लेकर इन्हीं को गुरु मान कर इनके चरणों में हैं 
संघस्य हैं । अनन्तनाथ जो अब मुनि श्री योगसागर हैं और शान्तिनाथ जो अब दिगाबर मुनि 
श्री समय सागर जी के नाम से श्रावक समुदाय को धर्म की राह बता रहे हैं और ख्वसायना ग 
अविरल तत्पर रहते हैं । 


.. इस महातेजस्वी महावट की सुदीर्घ जटाएँ वुन्देलखण्ड से भी वाह फैलकर कभी 
अजमेर, व्यावर, नसीराबाद, मदनगंज, जयपुर आदि राजस्थान ग्रान्त में फैली तो आगरा, मु 
अप क झाँसी, ललितपुर, आदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों तक भी पहुँची हैं | वही 
पे से होकर रामानुजगंज, डाल्टनगंज, हजारी वाग, ईसरी, सम्मेद शिखर में 8 
पु ते में भी जा पहुँची तो कभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में विराम पाई | 
र्व की >आ दिशा में उड़ीसा की दृदयस्थली कटक, भुवनेश्वर सवत् कै में उड़ीसा की हृदयस्थली कटक, भुवनेश्वर, संवलपुर आदि को स्पर्श करक 
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रामपुर, दुर्ग, राजनादगोंव मे फैली तो महाराष्ट्र प्रान्‍्त के अमराबती, गोंदिया नागपुर आदि शहों 
में भी जाकर अपने वध्वृक्ष की जड़े स्थापित की । बुन्देलघण्ड और मप्र के जबतपु, 
सागर दमोह, टीऊमगढ़, बैतूल आदि जिलों में स्थित विभिन्न तीर्यस्यलो--कुण्डलपुए, वहुतवद, 
पानागर, कुण्डलगिरी (कोनी जी), पिप्तनहारी मढ़िया, नैमागिर, पपीराजी, आहार जी यूवीन जी, 
सोनामिरि रामटेक, द्रोणागिरी, खजुराहो, सैरेन जी, देवगढ़, करगुँवाजी मुक्तागिरी, बीना, चारो, 
पबाजी, आदि मे धर्म प्रचार का विगुल यजाकर अब विन्‍्ध्य प्रान्त, छत्तीसगढ़ एवं महाकौशत 
के त्रिकोण मे स्थित पवित्र नर्मदा (रचा), सोन एवं जुह्यल नदी की उद्गम स्थली 'सर्वोदयतीर्य/ 
उमरकण्टक में स्व-पर कल्याण हेतु साधनारत रह कर मानव को आलिक उत्पान के लिए दिशा 
बोध देकर जनजन में एक नई जाग्रति, नयी प्रकाश की किरणे फैलाकर उनके भीतर वैठे 
उन्नात तिमिर को हटाकर नये मानव समान वनने का पथ प्रशस्त कर रहे हैं । 


रीडर--फार्मेसी विभाग 

डॉ हरितिंह गौर विश्वविधालय 
सी -58 गौर नगर, सागर (मं पर) 
(0० 







कला त नि नि आननाए 


'समी भविष्य दृश्ट कहते है कि मनुष्य द्वारा निर्वित विचार तरगे उन तारे 
घटको के सा; पारस्परिक क्रिया करती हैं जो भूचालो, ज्वालामुखियी, 
भूगर्भीय गतिविधियों एवं पर्यावरणीय परिवर्तनों के लिये उत्तदायी है, 
गुड़मैन (पुरातात्विक अनुसधान परिषद, अरीजोना, अमेरिका का निदेशक) । 
उनका यह भी कहना है कि विचार तरगे किसी क्षेत्र मे होने वाली वर्षा की 
मात्रा को घटा बढ़ा सकती हैं-जैसा कि रैड-इंडियन्स का अपने वर्षा नृत्यों मे 
विश्वास है ।- सभवत भूकम्पो की आवृत्ति व विध्वस शक्ति उन क्षेत्रों मे 
कम होगी जहाँ के निवासी प्रकृति के साथ समस्वरता मे जीएगे! बजाय उन 
क्षेत्रों के जो हिसक, विप्लवी विचार-तरगो से भरे होगे ।--क्या इसका अर्थ 
यह है कि ध्यान करने वाले तथा जीवन के प्रति विधायक दृष्टि रखने वाले 
लोग किसी क्षेत्र को भूकप द्वारा विनष्ट होने से वचा सकते है ? सक्षेप मे 
इसका उत्तर है-हा | सच तो यह है कि आदमी ही भूकप है और आदमी 
ही उससे बचने का उपाय है, इलाज है [” 
“डा अनिल कुमार अग्रवाल के लेख 


सावधान ! महाभूकप आने को है”, 
ग्जस्थान पत्रिका 37 अप्रेल, 994 


जिया अजय कप पलापा पतल मद परकरााइ शतक काम अब! 
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आय त्ीक्कर ऋषभदेव 


४7 ओऑ अगवन्द सविका 






वैदिकों और श्रमणों दोनों के आराध्य/पूज्य प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव इस देश को 
सांस्कृतिक/धार्मिक एकत्ता प्रदान करते हैं | हिमवान पर्वत से निकलने वाली गंगा सिन्धु 
दो नदियों की भांति ऋषभदंव से आरंभ हुई ये दोनों धारायें देश के सांस्कृतिक जीवन को 
सींचती आ रही है | ऋषभदेव के उपदिष्ट मार्ग पर देश को और विश्व को चलाने की 
शुभतर चुनीति आज इन दोनों धाराओं के सम्मुख उपस्थित है | इतिहास लेखन 
संकीर्ण/अति संशयपूर्ण/पश्चिमी फरेब, जो कोहरे की तरह छाकर कुछ हजार वर्षो से ऊपर 
ही अतीत में दृष्टिपात नहीं करने देता, से मुक्त होकर पौराणिक/धार्मिक साहित्य की ठोस 
आधार पर खड़े ऋषभदेव, भरत, वाहूबली आदि तीर्थंकर । महापुरुषों के उदात्त चरित्र 
से जन-जन को परिचित कराने का भार श्रमण (जैन) और वैदिक दोनों समुदायों का है। 
इन महापुरुषों के आदर्श चरित्र दृष्टि के विषय बने बिना मानव को आल-बोध होना 
पभव नहीं है और इसके बिना चह सदा क्षुब्ध-विक्षुब्ध ही रहेगा । 















-सम्पादक 






भारतीय धर्म-दर्शन, ज्ञान-विज्ञान और कला-संस्कृति की दो प्रमुख विचार धाराएं 
आदिकाल से ही मिलती हैं । एक विचार धारा ब्रह्मवादी रही | दूसरी विचारधारा पुरुषार्थ 
भ्रमण प्रधान रही, जिसमें आलोत्थान/आचरण को प्रमुखता दी गई । ये दोनों--वैदिक एवं 
भ्रमण विचार धाराएं इस राष्ट्र के संस्कृतिक विकास में प्राचीनतम काल से अनवरत प्रपूरक एवं 
निरन्तर प्रवहमान रही है | इस राष्ट्र की बौद्धिक एकता को बनाये रखने में इन दोनों का 
उमान रूप से महत्वपूर्ण स्थान रहा है । 


_अमण प्रधान विचारधारा के जनक तीर्थंकर थे। राष्ट्रटवि रामधारी सिंह दिनकर ने 

» 0) के चार अध्याय' में लिखा है कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म वहुत अधिक प्राचीन 
2 वल्कि यह उतना ही पुराना है जितना वैदिक धर्म | आश्रम “व्यवस्था वाली वैदिक परम्परा 
हे तपोप्रधान श्रमण परम्परा दोनों में श्रम की प्रतिष्ठा होने से भारतीय साहित्य के इतिहास में 
'टरनील” को यह लिखना पड़ा जिस “श्रम' धातु से श्रमण शब्द वना है; उसी से आश्रम' 
गंद भी निष्पन्न हुआ है । श्रमण-परम्पपा किसी ईश्वर को सृष्टि कर्ता न मानकर अपने 
सपपुर्षपार्थ द्वारा सब को ईश्वर बनने का अधिकार देती है । ः 
जिन्‍्होंे जैन आगमानुसार अन्तिम १४वें मनु नाभिराय थे । उन्ही के पुत्र ऋ्पभदव हुप 
“पाने कर्म की महत्ता प्रतिपादित की । सधोजात शिशु की लम्बी नाभिनाल के काटने की 
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विधि बतलाने से वे १४वे मनु नाभिराय कहलाये | नाभिशाय की रानी मरुदेवी से चैत्र, कू ९ 
को ऋषभदेव का जन्म हुआ । जिस समय ये गर्भ मे थे, देवताओं ने स्वर्ण-बृष्टि की | अत 
ये 'हिरण्यगर्भ' भी कहलाये । दाहिने चरण मे वैल का चिह्न होने से ये वृषभनाथ कहलाये | 


युवा होने पर ऋषभ का विवाह नन्‍्दा एवं सुनन्दा कन्याओं से हुआ । नन्‍्दा से भरत 
आदि सौ पुत्र और ब्राह्मी नाम की पुत्री तथा सुनन्‍्दा से बाहुबली नामक पुत्र एवं सुन्दरी पुत्री 
हुई । राजा ऋषभ ने दोनो पुत्रियो को भी पुत्रों के समान ही शिक्षा दी । ब्राह्मी को अक्षर 


ज्ञान की शिक्षा देने से प्राचीन व्राह्मी लिपि का और सुन्दरी को अक ज्ञान कराने से अक विधा 
का आविष्कार हुआ । 


नाभिराय के समय मे जन साधारण को कल्पवृक्षो से भोजन, वस्त्रादि जीवन सामग्री 
का मिलना दुर्लभ हो गया था । तब प्रजा महाराजा नाभिराय के पास्त पहुँची । उन्होंने अपने 
ज्ञानी सुपुन्न ऋषभ की ओर सकेत किया, तब क्रषभ ने अपने ज्ञान-वल से अन्न उत्तादन की 
विधि बताई । इक्षु दण्डो से रस निकाल कर पीना सिखलाया ! इसीलिये इनका वश 
इक्ष्याकुवबश कहलाया और ऋषभ इस वश के आदि पुरुष । प्रजा को कृषि, अति, मपी, 
शिल्प, विद्या, वाणिज्य इन पट्‌ कर्मों से आजीविका सिखलाने से इन्हे प्रजापति भी कहा गया । 
सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिये इन्होंने (कर्म, रुचि एव प्रवृत्ति के अनुसार) क्षत्रिय, वैश्य 
एव शूद्र वर्णों की स्थापना की । 


प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्यैछ्पुत्र एवं उत्तराधिकारी महाराज भरत थे | भरत ने 
अपने समय मे धर्माला, सन्‍्तोपी और ज्ञान ध्यान भे लीन रहने वाले व्यक्तियों को ब्राह्मण सक्ञा 


देकर चतुर्थ वर्ण की स्थापना की | ये भरत ही सभ्य ससार के प्रथम चक्रवर्ती सम्गट थे | 
इन्ही भरत के नाम पर यह देश भारत कहलाया | 


जैन धर्म की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । भगवान महावीर जो अन्तिम तीर्थंकर थे, 
उनकी ऐतिहासिकता निर्विबाद है | इनसे पूर्व 23 तीर्थंकर और हो चुके है जिनमे ऋषभ प्रथम 
तीर्थकर थे | इसीलिये उन्हे आदिनाथ कहा जाता है | आ मानतुग ने इन्हे बुद्ध, शकर 
विधाता, पुरुषोत्तम आदि नामो से अभिवन्दित किया है-- 
बुद्धस्त्वमेव विभुधार्चितबुद्धि बोधात्‌ 
त्व शकरोञसि भुवनत्रय शकरत्वात्‌ ॥ 
धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्‌ । 


व्यक्त त्वमेव भगवनू्‌ पुरुषोभोडसि ॥२५।॥ 


इन आदिनाथ ऋषभदेव का भारतीय कला मे अकन घोर तपश्चर्या की मुद्रा मे मिलता 
है । श्रीमदूभागवत मे विस्तार से ऋषभदेव के चरित्र के साथ उनके सात पुत्रों में ज्येछ भरत 
तथा उनके नाम पर भारत देश का उल्लेख हे-- 
येषा खलु महायोगी भरतो, 


ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुणश्वासीत्‌ । 
येनेद वर्ष भारतमिति | 
व्यपदिशन्ति ॥ जय--------]दिशन्ति ॥ भागवत 549 “|| 


ज------ैशन्ति ॥ भागवत 549 ._/|/|_||_|३॥॥ै््_़़्_़ 
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मार्कग्डेय पुराण (अ. ५०) के अनुसार अग्रीन्ध्र पुत्र नाभि के पुत्र ऋषभ हुये, जो 
अजनाभ भी कहलाते थे । जिनके नाम पर यह देश अजनाभ वर्ष कहलाया | भरत को राज्य 
देकर ऋषभदेव ने प्रवृज्या ग्रहण की । वायु पुराण (अ. ३६.), अग्नि पुराण (अ. १ ०), 
नारदपुराण (अ. ४८) तथा विष्णु पुराण (अ. २) में ये उल्लेख मिलते हैं । 
ऋषभाद भरतो जज्ञे 
ज्येष्ठ: पुनः शताग्रज: | 
ततश्च भारतं वर्षम्‌ 
एतल्लोकेषु गीयते ॥ 
श्रीमद्भागवत्‌ में ऋषभ पुत्र भरत के गुणों की प्रशस्ति करते हुये लिखा है--.“राजर्षि 
भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं । उनका यह चरित्र बड़ा 
कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अन्त में 
स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है । इक्ष्वाकुवंश के मुकुटमणि भरत चक्रवर्ती ने प्रजाओं 
का वहुत अच्छी तरह भरण-पोषण किया, इसलिये वे भरत कहलाये । 
श्रमण संस्कृति के प्रवर्तक और अनुवर्तक आद्य तीर्थकर ऋषभदेव और उनके पुत्रद्दय 
भरत-बाहुबली ही थे । उनका उपदिष्ट धर्म जैन धर्म प्राक्‌ ऐतिहासिक धर्म है । पुरातत्व 
सामग्री एवं प्राच्य वाइमय से उपलब्ध प्रमाणों से इनकी प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध हैं । वैदिक 
युग में व्रात्यों तथा श्रमण ज्ञानियों की परम्परा का नेतृत्व ऋषभ/मरत धर्म ने ही किया । ज्ञान 
के पुरोधा प्रथम तीर्थकर आदिनाथ ही थे । मनुस्मृति में भ. आदिनाथ का स्मरण तीर्थ यात्रा के 
समान बताया है 
अष्टषष्टिषु तीर्थेषु 
यात्राया: यत्फलं भवेत्‌ । 
श्री आदिनाथ देवस्य 
स्मरणेनापि तद्भवेत्‌ ॥ 
अड़सठ तीर्थों की यात्रा करने से जो फल होता हैं, उतना फल भें. आदिनाथ के 
लसरण मात्र से हो जाता है । 
इसीलिये मानतुंगाचार्य ने भक्ति की है-- 
तुभ्यं नमस्त्रि भुवनातिं हराय नाथः | 
तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय ॥ 
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय । 
तुम्यं नमो जिन भवोदथि शोषणाय ॥ 


प्राचार्य : 
रा. शा. सं. महाविद्यालय, महापुरा (राज-) 
नमक दब कम मम किम ल लक 
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ग्रड़ी दो रलत्रव वाली 


# बैय अजुर्णत रातीग्रत 


लक्ष्य हीन मिथ्यादर्शक है स्म्यक्त्वी कीः बात निराली । 
लक्ष्य विना व्रत तप संयम भी करते केवल राते काली ॥१॥ 


सागर मे बहना है बहलो लक्ष्य बिना सव डुबकी खाली | 
लक्ष्य बना जो डूबकी मारे सीप बटो रे मोती बाली ॥२॥ 


शरद ऋतु में भटके राही, आम्र न मिलते रहता खाली । 
कैरी मिल्ञती ग्रीष्म ऋतु में पुण और मीठे रस बाली ॥३॥ 


इस विधि जो निज आत्मा जाने ज्ञानानन्द पूर्ण रस वाली | 
अनन्त चतुष्टय महिमा जाने विकृतियों से वन करके खाली ॥४॥॥ 


यदि वह लक्ष्य बनावे ध्यावे मन मे मूर्ति बसे गुणवाल्री 
राह चले उस ही पथ की पावे निश्चित अक्षय सुखयाली ॥५॥ 


ध्यान लगावे निज का निज में रमण करे निज में ही खाली । 
लक्ष्य सधे तब ही अर्जुनवत्‌ औल दृष्टि हो प्राप्त नियाली ॥६॥ 


“प्रभु' कहे तुम लक्ष्य बनावो रात्रि वितावों ध्यानो वाली | 
मुक्ति पन्‍्थ के राही तेरी गाड़ी हो रलब्रय वाली ॥७॥ 


0 
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भारतीय कला में जैन कना की शृयिका 


४7 #छुः शकरत्तला पैन 
एम. ए., एम. फिल. 














कला ज्ञान का चारित्रिक/व्यवहारिक पक्ष है | कलाकार में जब ज्ञाता-ज्ञान-ज्षैय 
की एकता घटित होती है तो उस एकता/तल्लीनता से चालित योगों-वाणी, हाथों, पाँव 
आदि से बाह्य में कागज, पाषाण आदि पर कला उभरती है । विज्ञान की भोति कला 
भी रागी विषयासक्त जनों के हाथों में पहुँच कर मानव का पैसा लूटने और 02008 
प्रदूषण उत्पन्न करने में सहायक हुई हो, पर वीतरागी, आलार्थीजनों के हाथों इन का 
लोक कल्याणकारी रूप प्रस्फुटित हुआ है । सबसे बड़ी कला के सफल उपासक तो वे 
मुनि जन है जो अनन्त चतुथ्य धारी अर्हन्त समान अपने आल रूप को अपनी दृष्टि में 
धारण कर योग-उपयोग के हाथों केवल ज्ञान रूप दिव्य स्वरूप को प्रकट कर परमाला हो 


जाते हैं। जैन चित्रकला, मूर्तिकला आदि सब उस ही परम रूप को अपने में प्रकट करने के 
उपक्रम है | 
--सम्पादक 






कला का संबंध किसी धर्म, जाति, दर्शन से नहीं होता है | कला मन की अभिव्यक्ति 
है । यह विशुद्ध, निष्पक्ष सामाजिक तत्त्व है । लेकिन जब धर्म शासन में समाहित होता हैं, 
या धर्म शासन बन जाता है तो उसका अनुकरण करने वाला समाज बनता है | ऐसे में कला 
का विकास भी उसी समाज या धर्म के सहारे होता है । 


.... भारतीय संस्कृति में 'कला” को विभिन्न अर्थो में निरूषित किया गया है | लेकिन 
जैन परु्परा में कला शब्द वहुत ही व्यापक अर्थ में व्यवहत हुआ है । भगवान ऋपभदेव ने 
अपने राज्यकाल में पुरुषों के लिये 72 क़लाओं और स्त्रियों के लिये 64 कलाओं का निरूपण 
किया है |! टीकाकारों ने कला में लेख, गणित, चित्र, नृत्य, गायन, युद्ध, काव्य, वेशभूषा, 
'यापत्य, पाक, मनोरंजन आदि अनेक परिज्ञानों का समावेश माना है | 


अन्य कल्लाओं के समान धर्म भी एक कला है | सभी कलाओं में इसका सर्वोच्च स्थान 
है | इसके संबंध में कहा गया है कि-- “जो व्यक्ति सब कलाओं में प्रवर धर्म कला को नहीं 


. 


श >नता, वह वहत्तर कलाओं में कुशल होते हुवे भी अकुशल है ।* जैन धर्म का आलपद वन 
ऊना के उच्नयन में ही संलग्न रहा | समाज विस्तार के साथ-साथ ललित कला का भी विस्तार 
एआ | 
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जैन चित्रकला का प्रारभ तत्व प्रकाशन से होता है । तत्व प्रकाशन हेतुक स्थापना के 
आधार पर चित्रकला और स्मृति हेतुक स्थापना के आधार पर मूर्तिकला का विक्राप्त हुआ। 
ताड़पत्रो पर ग्रथ लिखे गए और उनमे चित्र किये गए । विक्रम की दूसरी सहल्लादी मे हजाए 
ऐसी प्रतिया लिखी गयी जो कलात्मक चित्राकृतियों के कारण अमूल्य है । 


ताड़पत्रीय या पत्रीय प्रतियो के पुड़ो, चातुर्मासिक प्रार्थनाओं, चित्रा कृतियों, कत्याण 
मदिर, भक्‍्तामर आदि स्तोत्नो के चित्रों को देखे विना मध्यकालीन चित्रकला का इतिहास अधूए 
रहता है । उपरोक्त विषयक चित्र भारतीय मध्यकालीन कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान जैन 
चित्रकला के रूप मे रखते हैं । 


चित्रकला के समान ही लिपि कला भी महत्वपूर्ण कला है | यह एक सुकुमार कत्ा 
है। लिपि कला को जैन साधुओं ने बहुत अधिक विकसित किया है । वे सीन्दर्य और सूलता 
दोनो दृष्टियों से इसे उन्नत के शिखर पर ले गए ) 500 सी वर्ष पहले लिखने का कार्य 
प्राभभ हुआ और वह अब तक नदी की धारा के समान वहता हुआ विकात्त की ओर बढ़ता 
रहा है | लेखन कला में यतियो का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है | तैरापथ के त्ाधुओं ने 
लिपिकला में चमत्कार प्रदर्शित किया है । सूक्ष्म लिपि मे यह अग्रणी है | कई मुनियों ने 
ग्यारह इच लम्बे व पाँच इच चीड़े पन्ने पर लगभग अस्सी हजार अक्षर लिखे है । ऐसे पत्र 
आज तक अपूर्व माने जाते है | ये भारतीय कला को महत्वपूर्ण देन हैं | 


चित्रकला, लिपिकला के साथ-साथ मूर्तिकला एवं स्थापत्य कला का भी अपना विशेष 
महत्व है । कालक्रम से जैन-परम्परा में प्रतिमा-पूजन का कार्य प्रारम्भ हुआ । जैन धर्म मे 
सिद्धातत दो प्रमुख घाराए हैं | कुछ जैन सम्रदाय मूर्ति-पूजा करते है और कुछ नहीं करते 
है। जो मूर्ति-पूजा करते है उन्होने मूर्तियों, मंदिरों का निर्माण कर इतिहास जगत में कला के 


इतिहास को बनाये रखने का प्रशसनीय व महत्वपूर्ण कार्य किया है | मदिर कला की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण विषय है । 


ऐतिहासिक प्रमाणो के अनुसार वर्तमान में सबसे प्राचीन जैन मूर्ति पटना के लोहनीपुर 
स्थान से प्राप्त हुई है यह मूर्ति मीर्यकाल की मानी जाती है और पटना म्यूजियम भे रखी हुई 
है । इसकी चमकदार पालिस अभी तक भी ज्यों की त्यो बनी हैं । लाहौर, मधुरा, लखनऊ 
प्रयाग आदि के म्यूजियमो मे भी अनेक जैन मूर्तियाँ रखी हुई है | इनमे से कुछ गुप्तकालीन 
है। श्री बासुदेव उपाध्याय ने लिखा है कि मथुरा मे चौवीसवे तीर्थकर वर्धमान महावीर की 
एक मूर्ति मिली है जो कुमारगुप्त के समय मे निर्मित की गई थी । मथुरा मे जैन मूर्तिकला की 


दृष्टि से भी वहुत काम हुआ है । श्री राय कृष्णदास ने लिखा है कि मथुरा की शुगकालीन 
कला मुख्यत जैन सम्प्रदाय की है ।* 


खण्डगिरि और उदयगिरि में ई पू 78830 तक की शुगकालीन मूर्ति-शिल्प के 
अदूभुत चातुर्य के दर्शन होते है | वहाँ पर इस समय की कटी हुई सी के लगभग जैन गुफाएँ 
हैं, जिनमे मूर्ति शिल्प भी है | दक्षिण भारत के अलगामले नामक स्थान में खुदाई से जेन 
मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनका समय ई पू. 300 200 के लगभग बताया जाता है | उन 
मूर्तियों की सीम्याकृति द्राविड़कला मे अनुपम मानी जाती है । +----- “५ अविड़कला में अनुपम मानी जाती है । श्रवणवेलगोला की प्रसिद्ध जैन की प्रसिद्ध जैन 
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प्रतिमा संसार की अद्भुत प्रतिमा है । उसका शिल्प अकथनीय है । वह अपने अनुपम सौन्दर्य 
और अद्भुत शांति से प्रत्येक आँख को अपनी ओर आक्ृष्ट करने की क्षमता रखती है । 
श्रवणबेलगोला की यह विशाल प्रतिमा जैन मूर्तिकला की अनुपम देन है । मीर्य और शुंग-काल 
के पश्चात्‌ भारतीय मूर्तिकला की तीन मुख्य धाराएं दृष्टिगोचर होती है--- 
. गांधार-कला यह कला उत्तर पश्चिंम में पनपी । 
2. मथुरा-कला यह कला मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में विकसित हुई । 
3. अमरावती की कला-जो कृष्णा नदी के तट पर पललवित हुई । 
जैन मूर्तिकला का विकास मथुरा कला से माना जाता है | जैन स्थापत्य कला के 
सर्वाधिक प्राचीन अवशेष उदयगिरि, खण्डगिरि एवं जूनागढ़ की गुफाओं में मिलते हैं । 
उत्तरर्ती स्थापत्य की दृष्टि से चित्तीड़ का कीर्ति-स्तम्भ, आबू के मंदिर एवं रणकंपुर के जैन 
मंदिरों के स्तम्भ भारतीय शैली के रक्षक माने जा सकते हैं । 
इस प्रकार कला के क्षेत्र में जैन कला का चित्रकला, लिपिकला, मूर्ति एवं स्थापत्य 
कला के रूप में भारतीय संस्कृति को अनूठी देन है । यदि हम कला की चर्चा करें तो जैन 
कना की चर्चा के बिना भारतीय कला का विषय अधूरा है | जैन कला इतिहास के पन्नों पर 
स्वर्णिम अक्षरों में बिखरी पड़ी है । 
पैन्टर्भ अंक 
!.  जम्बूद्दीप प्रज्ञप्ति, वक्ष 2 ; 
2. बावतरिं कला कुसला, पंडियपुरिसा अपंडिया चेव । स्व कलाणं पवरं, धम्मकर्ले 


जे न याणंति ॥ 
3. जैन दर्शन मनन और मीमांसा-मुनि नथमल पृ.04 
4. वही 


5... गरतीय मूर्तिकला, पृ.56 
99 श्रीकृष्ण कालोनी, 
अंकपातमार्ग, अवंतिपुरा 
उज्जैन (म. प्र.) पिन 456006 
बा इआ 
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कनातीर्ध बाद्गी; पहदकन; एल्ोले 


है. महेत्र कुमार ग्रदवी 



















देश भे चारो ओर खडित/अखंडित रूप मे विधमान तीर्थंकर के विम्ब एव 
कलाबशेष बीतरागता एवं अहिंसा की प्रभा विकीरण करते मानव को उसकी मुक्ति की 
दिशा का अगुली निर्देश करते हैं | वाह्य मे पापाण को परमाला बनाते हुए अतीत के वे 
महापुरुष तो परमाला होने की राह पर अपने कुछ कदम बढ़ाकर परलोक गमन कर गये 
और भावी पीढ़ैयो को अपना उद्वोधन इन कलावशेषो के रूप में छोड़ गये हैं । 
कपाय-कलुपित किन्ही को यह उद्बोधन कर्ण-कटु लगा और उन्होंने उन्हें खडित/विद्प 
किया, ऐसे आल-घातियों/अज्ञान मे अपने हाथो अपने को दुर्गति मे ढकेलने वालो के प्रति 
कहुणा का स्वर भी इस उद्बोधन मे झुड़ गया है । उन मरो को मारने/गाली देने अथवा 
उनकी सन्‍्तानो से बदला लेने की प्रेरणा तो यह मानव को कभी देती ही नहीं, पिता 
हैमलेट के द्वारा पुत्र हैमलेट की बदले (०५४णाह०) की आग मे झींकने का दुष्कृत्य मुक्ति 
के/ वीतरागता के इस सुपथ मे न कभी हुआ है न कभी होगा । 


“+संम्पादक 


भगवान वाहूबली के महामस्तकाभिषेक के अवसर पर अपनी यात्रा के दौरान हम लोग 
आचार्य देश भूषण जी महाराज की जन्म भूमि कोथली मे आचार्य देशभूषण आश्रम में पहुँचकर 
चहाँ के मदिए के दर्शन पर बादामी की ओर रवाना हुए । शाम को बादामी पहुँचे | वहाँ चीर 
पुलकेशी कालेज के प्रिन्सीपल से निवेदन कर रात्रि विश्राम वही किया । प्रात बादामी की 
गुफाओं को देखने के लिए रवाना हुए । इस क्षेत्र मे 3 कला तीर्थ हैं जिनके नाम हैं वादामी, 
पट्ददकल व एहोले हैं | तीनो 50 कि मी के अन्दर है | इन स्थानों पर छठी से आठवीं 
शताब्दी तक चालुक्य राजाओं का शासन रहा है| पहले एहोले उनकी राजधानी थी, बाद मे 
चालुक्यो ने अपनी राजधानी एहोले से हटाकर वादामी मे स्थापित की | पट्ददकल मे किसी 
एक भदिर में चालुक्य राजाओं के राज्याभिपेक हुआ करता था । ये तीनो ही स्थान इतने 
532 हैं कि यूनेस्को ने इन तीनो स्थानो का चयन इनके समुचित विकास के लिए किया 


चालुक्य शासक वेष्णव धर्मावलम्बी थे, परन्तु वें सभी धर्मों का आदर करते थे । 
वादामी इसका प्रत्यक्षददाहरण है । यहाँ थोड़ी-थोड़ी दूरी पर वैष्णव शैव और जैन गुफाए हैं । 
वादामी मे वस्तुत 5 गुफाए है | सड़क रास्ते से इन गुफाओं पर जाने के लिए पहाड़ पर 
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सीढ़ियाँ बनी हैं । इन गुफाओं के सामने एक स्वच्छ सरोवर है | गुफा के पार्श्व में तथा 

पहाड़ पर बादामी का किला है | गुफा नं. 4 जैन गुफा है | यह गुफा जैन कला की दृष्टि से, 

सर्वोक्रृष्ठ है । यह जैन गुफा 33 फीट चोड़ी व 6 फीट गहरी है | यह गुफा सबसे आखिर में 

है, यहीं तक सीढ़ियाँ आती हैं | गुफा में कोई स्थान खाली नहीं है जहाँ या तो तीर्थंकर 

मूर्तियाँ या सुर-सुन्दरियाँ या आकाशचारी विद्याधर न हों । वास्तव में गुफा मूर्तिकला का 

न केन्द्र है । यहाँ 9 इंच से लेकर आठ नो फुट की कितनी ही तीर्थंकर मूर्तियाँ उत्कीर्ण 
| 


इस गुफा मंदिर में 300 वर्ष पुरानी भगवान बाहुबली की करीब 8 फुट की सुन्दर 
प्रतिमा है । यह प्रतिमा चट्टान पर उत्कीर्ण है । इस प्रतिमा के दोनों कंधों पर केशों की2-2 
लेटे लटक रही हैं | दोनों पैरों के पास एक-एक सर्प दिखाया गया है | बाहुबली की बहन 
मुन्दी व ब्राह्म का भी इसके साथ अंकन है । यह मूर्ति बहुत ही मनोज्ञ है | यहाँ भगवान 
ऋषभदेव की भी करीब 8 फुट की प्रतिमा है | इसके ऊपर 3 छत्र है जिनमें एक पद्मासन 
मूर्ति अंकित है | यह प्रतिमा कायोस्सर्ग मुद्रा में है तथा कन्धों तक जाएं प्रदर्शित हैं । 
यक्ष-यक्षी भी दिखाये गये हैं । 


मर वाई ओर भगवान सुपार्श्वनाथ की 5 फणवाली करीब 8 फुट की कायो्र्ग मुद्रा में 
मूर्ति अंकित है । एक भक्त स्त्री उनके पैरों के पास बैठी दिखाई देती है । मंदिर के गर्भ गृह 
में पदूमासन में भगवान महावीर की प्रतिमा है । प्रतिमा पर तीन छत्र हैं | यहाँ छत पर 
आकाशचारी विद्याधरों का अंकन किया गया है | गुफा में एक सात फणों वाली कायोसर्ग 
(हा में भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति भी बहुत ही सुन्दर है । यह स्थान भारतीय पुरातत्व विभाग 
के संरक्षण में है । 
बादामी से पटूटदक 20 कि. मी. दूरी पर है | यह स्थान भी सम्पूर्णतः पुरातत्व 
विभाग के संरक्षण में है | एक सुन्दर उद्यान में बहुत से जैनेतर मंदिर है, जिनमें से 0 मंदिर 
दर्शनीय है | इस समूह से आधा किलोमीटर दूर बादामी रोड़ पर चर्च की पिछली दीवार के 
पे यहाँ का एक मात्र जैन मंदिर अवस्थित है । यह मंदिर बलुवा पत्थर से निर्मित है तथा 
दक्षिण भारतीय शैली का है । इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने आठवीं शताब्दी के अन्त में 
>'वाया था । मंदिर ध्वस्तहाल में है, मूर्ति भी नहीं है । यहाँ की मूर्ति जैनेतर मंदिरों के समूह 
में स्थित का में सुरक्षित रखी गई है । इस म्यूजियम के बाहर जैन व जैनेतर भग्नावेश 
पग्रहित हैं | यह मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है | इस मंदिर में दोनों ओर दो आठन्नो 
पट के पत्थर से निर्मित हाथी बने हैं जिन पर महावत बैठे हैं | ये हाथी मंदिर की विशेषता 
| । मंदिर के बाहर भी जगह-जगह पदूमासन तीर्थकर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं । मूर्ति न होते हुए 
भी इस जैन मंदिर की कला देखने योग्य है । 

. _ एहोले--एहोले पट्टदकल से 2। किलोमीटर है । एहोले चालुक्य राजाओं की वादा 
से प् राजधानी थी | यह स्थान वास्तव में मंदिरों की ही नगरी है | यहाँ ईसवी सन्‌ 450 में 
550 के बीच करीब 00 मंदिरों का निर्माण उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय दोनों शैलियों व 
इआ । अभी भी करीब 70 मंदिर ध्वस्तस्थिति में मौजूद हैं | यह जैनियों का महत्वपूर्ण स्थान 
"7. ग्राम के मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं, कई गंदेरों नो सा 
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आवाप मे परिवर्तन कर लिया है | उन्हे अब मुआवजा देकर हटाने के प्रयल हो रहे हैं| 
पुरातत्व विभाग यहाँ सक्रिय है | इनका एक टूरिस्ट बगला भी है । ग्राम में एक सम्राहतय 
भी है जिनमे खण्डित जिन प्रतिमाएं हैं | जैन पुरातत्व की दृष्टि से यह बड़ा ही समृद्ध स्थान 
कहा जाता है । 


मेगुदी मदिर-सवसे पहले जैन यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण भेगुही मंदिर है | एक छोटी 
पहाड़ी पर यह मदिर स्थित है | इस मदिर में आचार्य रवि कीर्ति का शिलालेख (ईस्वी सन्‌ 
634) भी लगा है | यहाँ खडित पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमाए हैं, शासन देवी अग्विका की बहुत 
ही सुन्दर मूर्ति भी है । कहा जाता है कि आचार्य रविकीर्ति यहाँ उस समय जैन गुरुकुल 
चलाते थे और अकलक ने भी आचार्य रविकीर्ति से शिक्षा ग्रहण की थी ] 


भीन वसदि-मेगुटी पहाड़ी के दक्षिण पूर्व मे एक जैन गुफा है, इसे मीन वक्षदि कहते 
है । इसमे एक सातदी शत्ताद्दी की भगवान अरहनाथ की मूर्ति है | इसी मदिर में बाहुबली 
की एक सुन्दर मूर्ति है, यह कायोत्सर्ग मुद्रा मे है जो सातवी शताब्दी की है | कन्धों पर केश 
व नीचे दोनो ओर सर्प दिखाये गये है | इसी मदिर मे एक पार्श्वनाथ भगवान की कायोल्र्ग 
मुद्रा भे मूर्ति है | धरणेन्द्र व पद्मावती को खड़े दिखाया गया है तथा कमठ को उपसर्ग करते 
हुए दिखाया गया है । मदिर में भगवान महावीर की पदुमासन प्रतिमा भी है, अन्य कई मूर्तियां 
भी हैं.। गुफा एक तल की है, ऊपर चट्टान है । 


* पार्श बसदि--यह मदिर ग्यारहवी शताद्दी में निर्मित हुवा है | इसमे पार्श्वनाथ की 
सात फण की पदूमासन मूर्ति है । प्रतिमा घिस गई है । मदिर बहुत बड़ा है । द्वार पर 
तीर्थंकर प्रतिमाए उत्कीर्ण है । यह मदिर भी पुरातत्व विभाग के सरक्षण मे है | 


चारन्दी मठ--गाँव की पूर्व दिशा मे यह स्थित है | यह कभी समृद्ध जैन मदिर रहा 
होगा। मंदिर कम से कम 500 वर्ष पुराना है । इसके गर्भ गृह मे भगवान महावीर की 
प्रतिमा है । प्रवेश द्वार पर सबसे ऊपर ॥2 तीर्थंकर मूर्तियाँ कायोत्सर्ग मे हैं ) उसके नीचे 
पदमासन मे तीर्थंकर मूर्तियाँ है | शिखर द्रविड़ शैली का है । उत्तर की ओर एक छोटा मदिर 
इसी मठ में है जिसमे दरवाजों पर 24 तीर्थकर मूर्तियाँ उत्कीर्ण है । 


एहोले जैन मदिरों से भरा हुआ है, परन्तु यहाँ सभी मदिर पुरातत्व विभाग के 
अधीनस्थ है । सभी कला के भण्डार है | बहुत से मदिरों पर लोगो ने कब्मे कर रखे हैं । 
कई मदिरों मे दिगम्बर मूर्तियों के स्थान पर अन्य मूर्तियाँ विराजमान करदी गई है 


जो शिव मदिर है उनमे भी जैन अवशेष मिलते हे । इस स्थान पर जैन यात्रियों को 
अवश्य जाना चाहिये । पूरा एक दिन यहाँ लगाने से सभी देखने योग्य स्थानो को देखा जा 


0 है । इनका अवलोकन/दर्शन कर हमे अपनी प्राचीन धरोहर पर गौरव का अनुभव 
गा | 


डी-27, सावित्री पथ, 

वापूनगर, जयपुर -30205 
+--७)कक-+-++-+न्‍ एए 
सहावीर जयन्ती स्मारिका 94-3/22 





विविध 


: ज्ञान की शक्ति अचित्य है 
* भ. महावीर का अपरिग्रवाद : सख- 

० द : सुख-शान्ति 
: प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव एवं चौबीसवें 
महावीर 
* पर्यावरण रक्षा हेतु जैन धर्म के सिद्धान्तों 
की भूमिका बी के 
* जैन धर्म सिद्धान्तों के अनुसार मेरी 
आदर्श जीवन चर्या 


प्रकाश चन्द ठोलिया 
हरख चन्द साह 


राजेन्द्र कुमार गोदीका 
अनैकान्त जैन 


तरूण लता यादव 






खाज्यबन खीवरयल 


महुवा (दौसा) राज 
व 55 





डीलर 
भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि. 


(कब बल 


श की बढ़त 


महावीर जयन्ती स्मारिका 7994 


ज्ञान की शक्ति अकित्य है 


४९ अकाध्वन्द ओलिया 























ज्ञान प्रतिक्षण कार्य करने वाला आला का गुण है | उसकी शक्ति अर्चित्य है 
अर्थात्‌ मानव को परम स्वस्थ देह धारी केवल ज्ञानी परमाला भी वह ही बनाता है और 
मिथ्या/मलिन रूप में सेवन करने पर अन्तर्बाह्य चारों ओर दुर्गति के अंधकूपों में भी वह ही 
डालता है | प्रथम रूप में उसे ज्ञान कहाजाता है, दूसरे रूप में उसे अ गन/कुज्ञान कहा 
जाता है। प्रथम उर्ध्वमुखी होता है, द्वितीय भौंति-भाँति से अर्धामुखी/तिर्यकमुखी होता 
है। प्रथम कर्मोदय की कृत्रिम काई/परदे के पीछे के जीव के तात्विक स्वरूप से परिचित 
होता है | ऐसा ज्ञानी मानव उसके एकदेश प्रकाशन लोक में, जो पूर्णतया कभी लुप्त नहीं 
होता, पूर्ण आश्वासन से निशंकित होकर विश्राम करता है/रमण करता है और कर्मोदय की 
काई से यथा संभव बचता हुआ ध्रुवतारे की भांति अपने अविचल परमाल स्वरूप की ओर 
कदम बढ़ाये जाता है | बह अन्यों को भी अपने तात्विक स्वरूप में इसी प्रकार 
अच्युत/प्रतिवद्ध देख उनके सम्बन्ध में भी आश्वस्थ रहता है, उनका सम्मान करता है, 
देख करुणा करता है | अधोमुखी/तिर्यकूमुखी दृष्टि वाला मानव कर्मोदय जनित 
अल्पताओं/विकारों को भूख-प्यास, नींद, थकान, जन्म-मरण आदि को अपने अस्तित्व पर 
आया मैल न मानकर उसका अंग मानता है । उसे तात्विक और कृत्रिम का अंतर ज्ञात 
नहीं होता, उसे अपनी ज्ञानादि तात्विक शक्तियों के अवचेतन/परदे के पीछे विधमान 
तेल का अहसास नहीं होता, अतः 'अलब्ध भूमि” वह निरन्तर प्रकट रह रहे स्वरूप में न 
कृत्रिम काई की गंदगी (कषाय/दोष आदि) में ही श्षुब्ध-विक्षुब्ध बना दुःख-दुर्गति 
रचता रहता है | 
२ --सम्पादक 


पर इटी रा का युग भौतिक वाद का है । मनुष्य की आँखें आज की सांसारिक 338 
हा गा है | उसे रहने को महल चाहिये और चाहिये गाड़ी, फ्रीज, वी. सी. आर., पहन 
कि समाज हा आदि । मनुष्य की सबसे वड़ी कमजोरी है कि इनके विना वह 2303, 
शत्तता ई है ते कोई इज़त नहीं है | इज़त पाने के लिये वह कुकर्म से कुकर्म हे 3 
ऐटने हेतु बच्चों विवेक खो देता है, छलकपट करता है, घूँस लेता है, 3800 08% रूप पा 
9, बचर तच्ची को जीत की देता है और उनकी हत्या तक कर देता है, घी में चर्वी हे 
का ४ 22383 है आदि | केवल ऐश और आराम के लिये मनुष्य न 0283 पा 
काते > 9 जवाक वास्तविक शान्ति सुख इनमें नहीं है । यह वात सव॒ जानते हैं और महसूः 
: कि ये कुकर्म व्यक्ति और समाज के जीवन को नर्क बना रहे हैं | 
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इस ससार में ज्ञान के अतिरिक्त सुख देने बाली और अन्य कोई बल्तु नहीं है। ज्ञान 
ही जन्म जरा, मृत्यु एव रोगो को नाश करने के लिये उत्तम औषधि है । मिथ्यादृष्टि केवल 
बाहरी वस्तुओं मे सुख समझता है पर वह क्षणिक है | घन, सम्पत्ति, परिवार, नौकर चाकर, 
हाथी, घोड़ा तथा राज्यादि कई पदार्थ आला को सुख देने में सहायक नही होते । तीनो काल 
में भूत वर्तमान और भविष्य मे जो सर्व दुखो से मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होवेगे वह सब 
ज्ञान की आराधना का ही फल है | 

कया है यह ज्ञान की आराधना ? क्‍या आज का वैज्ञानिक, इन्जीनियर, वकील, 
डॉक्टर आदि ज्ञान की आराधना नहीं करते ? सीधा सा उत्तर है वे नहीं करते । ज्ञान उनका 
आराध्य, साध्य नहीं है, वे ज्ञान मात्र से सतुष्ट नहीं है, वे बाह्य पदार्थों को बनाने, विगाड़ने 
उनमे परिवर्तन करने मे सलग्न है । ज्ञान उनका साध्य न होकर साधन भूत है | यह ज्ञान के 
प्रति अपराध है | आज मानव के लिये देह और उनकी बाह्य सुविधाये साधन न होकर साध्य 
बन गई हैं, वे द्वितीय न होकर प्रथम हो गई है । जिन्हे प्राप्त करने, बनाये रखने में वह 
ज्ञानदि समस्त आल शक्तियों को झींके जा रहा है | परिणाम स्वरूप ज्ञानादि आत्म शक्तियाँ 
रीत जाती है | उनके क्षीण पड़ने पर उनके प्रकाश में पनपते देह और वाद्य सुविधाएँ भी 
रुग्णक्षीण हो जाते हैं | क्या यह सब ज्ञान का कार्य है ? यह तो घोर अज्ञान है । 

ज्ञान को जैनाचार्य स्वधातु पोषक कहते हैं | अत ज्ञानी मानव मान कर चलता है 
कि उप्तकी देह तो स्वत स्वस्थ स्वधातुओं से पोषित है | बह अपनी देह को दुर्वल, हीन, 
क्षीण मानता ही नहीं जिसे कोई सर्दी, गर्मी के विशेष पररीपह हो, जिस पर कोई आक्रमण हो 
सके, जिसके मीहार, कवलाहार की समस्या हो । बहुभाग साधारणतया सभी मानव स्वभाव से 
ऐसे ही है । ज्ञानी की दृष्टि इस बहुमाग पर ही रहती है | अत अनुभूति मे यह ही छाया 
रहने से वह ज्ञान में लोका लोक को, स्व तथा पर के तात्विक रूप को निराकुल होकर ग्रहण 
करने में निश्चित हो तल्लीन रहता है । वहुमाग यह विश्व सुन्दर है । कुन्दकुन्द “सत्यत्य 
सुदरो लोए' कहते हैं | इनके ज्ञान से सन्तुष्ट रहने बाले मानव को रोग, दु ख विपरी्षताये कैसे 
हो सकती हैं ? रोग आदि यदा क॒दा ही होते हैं | उनको जानने से भी उनके न वीज पड़ते 
है, न पनपते हैं | बे तो तनाव, चिन्ता भय, क्रोध लोभ आदि कपायो से जन्मते, पनपते हैं । 
ज्ञान तो उन्हे क्षीण ही करता है, स्वय ज्ञानी के ही नही, उत्तके सानिध्य में रहने वालो “के 
भी ) क्योंकि कपाय से मुक्त ज्ञान के साथ आनन्द का अनिवार्य सहचरण है और आनन्द के 
प्रवाह में कैसे क्लेश उत्पन्न करने वाला कुछ भी टिक सकता है ? 


9-3! चिकित्सालय मार्ग 
बापू नगर, जयपुर 
एप 
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एुब शनि का क्ीत 


४ हब चन्र ग्राह 






हज, के सब पदार्थ अपनी-अपनी सत्ता लिये स्वतन्त्र हैं । धर्म, अधर्म, 
आकाश, काल और पुद्गल में कौन सा पदार्थ है जो अन्य पर निर्भर है और विना अन्य 
के सहज ही उपलब्ध हुए नष्ट हो जायेगा । संसारी जीवों ने, विशेषकर मानव ने, अपने 
को कृत्रिम रूप से ऐसा वना लिया है कि अन्याश्रय प्राप्त हुए विना उसे लगता है बह जी 
न सकेगा । खेद की वात तो यह है कि वह अन्याश्रय की इस वृत्ति को बढ़ाने में 
अपना छोटापन न मान वड़ापन मानता है | वड़ापन तो महावीर आदि महापुरुषों का है 
जिन्होंने तन ढेंकने को वस्त्र, उदर पूर्ति के हेतु आहार, रहने को मकान, चलने को सवारी 
आदि को त्याग स्वयं को मुक्त परमात्मा वना लिया | पीदूगलिक पदार्थों का परिग्रह् ही 
जीवों का संसार है, वह उन्हें जिलाता हुआ लगता है पर वस्तुतः वह उन्हें पुनः पुन 
मारता है । 











“+सेम्पादक 





आज अमीरी व गरीवी को जो चीड़ी खाई समाज के समक्ष है उस समय भी पूर्णरूप 
से व्याप्त थी जिस समय भगवान महावीर ने अपनी जन्म-जात प्रतिभा से इस वसुन्धरा को पवित्र 
किया था । भगवान महावीर ने इस खाई को समाप्त करने के लिए “अपरिग्रहवाद” का चह 
सिद्धान्त प्रतिपादित किया, जिसका आधुनिक नाम समाजवाद है, जिसके द्वारा ही भगवान 
महावीर ने अपने समय की वढ़ती हुई इस अमीरी व गरीबी पर ब्रेक लगाया जिससे प्रजा को 
शान्ति व सानन्‍्वना मिली । उस अपरिग्रहवाद रूप में समाजवाद से आज भी शान्ति व सान्त्ना 
मिल सकती है किन्तु आवश्यकता दे उमको-- “जीवों और जीने दो” के सिद्धान्त के साथ 
अपनाने की । 


आज संसार के प्रत्य॑द मनुष्य के सामने भोजन, वस्त्र और आवास की समस्‍यायें भुः 


यायें खड़ी 7 | इन समस्याओं का समाधान अपरिग्रह के द्वाग ही हो सकता : । आज जा 
समाज में अनाप-शनाय परिग्रा। की दोह लगे गई है उससे मुख्य रूप मे तान धगान्‍यों ने जन 


प्र: ६ या | 
लिया ४ | 7  ()) विपमता (2) बिलासता आर +5 करता | जब बस्नओं दा संगा' एड; 


स्थान पर छत जाता हैं तंत्र दूसरे लोग उन छन्‍लुझा का अग्राद में दाता हा जाते | | गरीइ-अमीर 
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ऊच-दीस अग्रांद समस्यांत्र इस्या का पार: | छाग्द्रा छत दरार सामाजक फायन में आसन 
न्‍ की है 
न हा ज्क 
श्पा हा हे हु | ही न हू १... 3 कृफिल-क ७४ 7) ह, 
घधणा आते शाप को जनम दा हे | अपन दिख इसना का शना नया आयःशद) 7, आय 
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शेष समाज को अर्पित कर देना ही अपरिग्रह पद्धति है | धन की सीमा, वस्तुओं की सीमा ये 
सव स्वस्थ समाज के निर्माण के लिये जरूरी हैं | धन हमारी सामाजिक व्यवस्था का आधार 
होता है और कुछ हाथो में उत्तका एकत्र हो जाना समाज के बहुत वड़े भाग को विकसित होने 
से रोकता है। जीवनोपयोगी वस्तुओं का स्ग्नह समाज मे अभाव की स्थिति पैदा करता है । 
भगवान महावीर ने कहा था कि यदि गृहस्थ मानव को परिग्रह आवश्यक भी है तो 
आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को संग्रह न करे । आवश्यकता के अनुप्तार उसकी सीमा 
निश्चित कर ले | यह सबके हित के लिये उत्तम है । लेकिन आज मानव को विश्व के सारे 
पदार्थ मिल जाये पर उसका मन और अधिक पाने को लालायित रहता है । लालसा के कारण 
ही मानव झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरो से ईर्ष्या व द्वेप करना आदि घृणित कार्य भी कर 
बैठता है | यदि हम अपनी आवश्यकताओं को कम और सीमित करले, इच्छाओं पर अकुश 
लगाले तो अशान्ति का कारण ही नहीं रहेगा । सन्तोष से प्राप्त वस्तुओं मे शान्ति और सुख 
का अनुभव करने लगेगे । आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ एक स्थान पर सग्रहित न रहने पर 
वे सबके लिये सुलभ हो जावेगी | अभाव से जो विरोध व सघर्ष होते हैं स्वत समाप्त हो 
जावेगे । वास्तव में विश्व मे आवश्यक सुविधाओं की कमी नहीं है पर जो अभाव आज 
दिखाई देता है उसका प्रधान कारण है कुछ व्यक्तियों द्वार आवश्यकता से अधिक सग्रह, जिसे 
आज हम जमाखोरी की जज्ञा देते हैं | हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी प्राणी न 
कुछ साथ लेकर आता है और न साथ ले जाता है । फिर यह सग्रह क्यो ? रात दिन सोते 
बैठते हाय हाय व तृष्णा क्यो ? 

यदि सम्पूर्ण मानव समाज सुख व शान्ति चाहता है तो भगवान महावीर के अपरिय्रह 


रूपी दीपक से अपने हृदय व मन को आलोकित करे, जिससे पूजीपति व मजदूर की, अमीर व 
गरीब की दूरी समाप्त हो सके, समाज में से अशान्ति मिट सके । जे 
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'जो धन रूपी पिशाच से पीडित है ऐसे योगी मुनि भी यम, नियम वे 
के हि राज्य को तथा तप और स्वाध्याय के ग्रहण को छोड़ 
धन का सग्रह पुरुषों के पुण्य कार्यों से उत्पन्न हुई संमस्त 

मनोवाछित द॑नेवाली सिद्धियो मे विश्च करता है [7 अर यू तो 
९ प्रकाश छोड़ दे और सुमेरू पर्वत (अचलता॥ छोड़ दे, परन्तु परिग्रह 
ते मुनि कदापि जितैन्द्रिय नहीं हो सकता ।%“ जो पुरुष बाह्य के 


कक छोड़ने में अप्तमर्थ है वह नपुसक आगे कर्मों की सेना कैसे 





“आ शुभ चद्र कृत "ज्ञानार्णवः से 


अक्षय तीक्कर ऋषभदेव एवं चौवीसवें गह्मवीर 
४7. सपेत्र कुमार ग्रेग्रीका 
न न न मम विवश प्रधानाचार्य 


इस अवसर्पिणी में चतुर्थकाल के पूर्व तीर्थकर ऋषभदेव आतलविद्या के प्रधम 
प्रणेता थे और चतुर्थकाल के अन्त में आल कल्याण का मार्ग बताकर चीवीसवें अंतिम 
तीर्थंकर महावीर मुक्ति को गमन कर गये । प्रथम की आयु करोड़ों वर्षो की थी तो 
अंतिम की 72 वर्ष, प्रथम की देह 500 घनुष्य थी तो अंतिम की सात हाथ, प्रथम ने 
गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया, राज्य भार संभाला तो अंतिम ने कुमार काल में ही संसार 
त्याग कर दिया । वाह्य परिस्थितियों में भी दोनों के काल में वड़ा अन्तर था । प्रथम के 
काल में लोग ऋजु/सरल परिणामी थे, अंतिम के काल में वक्र परिणामी थे, हिसादि पापों 
में धर्म के नाम पर, और अन्यथा भी, लिप्त हो रहे थे | इन भेदों के वीच त्याग-तप का 
मार्ग दोनों का एक ही था | 
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जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को माना जाना क्रांतिपूर्ण है | वास्तव में जैन धर्म 
के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ के समय से अब तक समस्त विश्व को सन्मार्ग पर चलाने वाले 
तीर्थंकर, मुनि व आर्यिकाओं द्वारा समाज सुधार एवं आदर्श मार्गदर्शन की प्रक्रिया चलती रही है। 
प्रकृति परिवर्तनशील है । इसमें नित्य परिवर्तन होते रहते हैं | सदा ही आंशिक विनाश के 
समानान्तर आंशिक उत्पाद भी होता रहता हैं | जीवन-कल्प के प्रारंभ में मनुष्य ज्ञान विज्ञान की 
विविध शाखाओं से अपरिचित था | इस वन संस्कृति एवं भोग काल में अति सूक्ष्म परिवर्तनों के 
साथ समस्याओं एवं आवश्यकताओं का उदय हुआ । इसी व्यवस्था के अन्तिम कुलकर नाभिराज 
द्वारा परिवार का विकास व नेतृत्व प्रगट हुआ । ऐसे में नाभिराज के यहॉ असाधारण एवं 
लोकातिशायी महापुरुष भ. ऋषभदेव का जन्म हुआ । जन्मस्थल नगरी का नाम “अयोध्या” 
था-जहाँ कोई युद्ध नहीं--एवं इनकी माता मरू देवी विश्ववंद्य, रूप, वुद्धि, द्युति और विभूति में 
अद्वितीय थी । वालक मतिज्ञान श्रुतज्ञान एवं अवधिज्ञान का धारक एवं सूर्य के समान तेजस्वी 
था | इनका सरस वर्णन अपभ्रंण भाषा के महाकवि पुष्पदंत ने “महापुराण” में किया है । 

ऋषभदेव के भरत आदि सी पुत्रों एवं दो पुत्रियों का जन्म हुआ । भरत चक्रवर्ती 
एवं महाप्रभावी था | इन्हीं के नाम से आज यह देश भारत कहलाता हैं | सी पुत्रों के जन्म 
का विवरण महाभारत में भी मिलता है | 

भगवान ऋषभदेव द्वारा ही लिपि एवं अंक विद्या का आविष्कार किया गया । उन्होंने 
जनता को विविध ज्ञान एवं विभिन्न कला, आवुर्वेद, वस्त्र निर्माण आदि का शिक्षण दिया 
यही से भोग काल की समाप्ति पर कर्मकाल का प्रारम्भ हुआ । मानव ने इसी समय से क्ृथि 
को अपनाया । आदिपुराण में वर्णित लेख के अनुसार भगवान ने असि, मसि, कृषि विद्या, 
बाशिज्य ओर शिल्प इन छः कर्मो का उपदेश दिया । इस प्रकार पृथ्वी पर सहयोग एंव 
समानता के जीवन की स्थापना कर भगवान वेराग्य को प्राप्त हो गये । इनके दियासें में 
परिदर्तन आया, शगीर ला नहीं है, आता अनन्त सुख का पिण्ट है, शान-र्शनदीर्य की 
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अनन्त विभूतियो का स्वामी हैं | शरीर को प्राप्त समस्त सुख साधन भीतिक हैं, वैभव क्षणिक 
हैं, इनसे सुख की कल्पना भी क्षणिक हैं--यदि चिरस्थायी है तो वह है आला की विभूति, 
आला के गुण, और इसी चिन्तन मे लीन भगवान ने राज्य का विभाजन कर सिद्धार्थक वन में 
प्रवेश किया । समस्त सुखो के साधनों को त्याग कर दिगम्बर हो गये एवं पुरिमताल (प्रयाग) 
में दीक्षा ली | छ प्रकार के वाह्य तप एव छ प्रकार के आभ्यन्तर तपो को अभ्यास करते 
हुए आलध्यान में लीन-मगवान ऋषभदेव अक्षय-वट के नीचे अक्षय ज्ञान को प्राप्त कर तीर्थंकर 
बने | यही इनके मुख से प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी । 
सन्मतिर्महतिर्वीरों महावीरोडन्त्य काश्यप । 
नाथान्वयो वर्धमानो य ततीर्थमिह साम्प्रतम्‌ ॥(धनन्जयकृत अनेकार्थमाला-इलोक-5) 
शरीर सीष्ठव से परिपूर्ण शक्ति के धनी, शूरवीर महावीर को आज सारा संसार जानता 
है । इन्हे वचपन से ही सासारिक भोगो से विरक्ति -- शाश्वत जीवन प्राप्ति के लिए साधना 
को उद्देश्य मानकर हमेशा चिन्तन करना तथा जीवन के वास्तविक सुख की खोज मे लगे रहना 
ही महावीर का कार्यक्षेत्र था | तीस चर्ष की आयु में मुनि दीक्षा, एकाकी जीवन और बाहा 
परिग्रह के साथ-साथ आमभ्यन्तर परिग्रह का त्याग किया। बारह वर्ष की कठोर तपस्या एवं 
चिन्तन के पश्चात्‌ तीर्थकर महावीर ने समाज को जीवन की वास्तविकता से स्वय के प्रत्यक्ष 
उदाहरण द्वारा आदर्श उपस्थित कर अनुभव कराया तथा शिक्षा दी कि इद्धियों पर नियत्रण, 
सयमित जीवन, अपरिग्रह, अहिसा व दया का आचरण जीवन में आलिक सुख के लिए 
आवश्यक है । अहिसा को आधार बनाकर भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की | भगवान के मीन 
स्वरूप चिन्तन का लाभ मूढ़ व्यक्ति कैसे ले सकता था, अत भगवान द्वारा समस्त जनमानस 
को जीवन की शिक्षा दी गई | इनके विशाल सघ में ॥ गणघर, 9900 शिक्षक, 300 
अवधिज्ञानी, 700 केवलज्ञानी, एक लाख श्रावक व तीन लाख श्राविकाये तथा असख्य भक्त 
थे। उनका उपदेश अर्द्धमागधी भाषा मे होता था । उनके उपदेशो का प्रभाव निर्धन से लेकर 
राजाओं तक समान रूप से पड़ता था । 
इम प्रकार क्रपभदेव के काल से महावीर तक चौबीस ततीर्थकरों ने अपने अपने 
आयुकाल में भारतभूमि के जनमानस को प्रेरणा व उपदेश अपने स्वयं के जीवन को आदर्श के 
रूप मे प्रस्तुत करते हुए देकर समाज मे जागृति उत्पन्न की । 
आज के तनावपूर्ण वातावरण में तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर महावीर तक के आदर्श 
इतने महत्वपूर्ण हो गये है कि इनकी अनुपालना एवं उनके द्वारा प्रशस्त किये गये मार्ग पर 
चलकर हम आत्मुख्र प्राप्त कर सकते हैं एव ससार को शान्ति के मार्ग पर चला सकते हैं । 
जैन धर्म के सिद्धान्त पूर्णत वैज्ञानिक आधार पर बनाये गये हैं | वालक वालिकाओं मे 
ये सस्कार वचपन से ही उत्पन्न किये जाये | इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी का विश्वास 
एव इच्छाशक्ति भी इस सीमा तक दृढ़ बने कि हम अपने दैनिक जीवन के प्रत्येक कर्म करते हुए 
हा कक का अनुमरण करते रहे तथा समस्त समाज के समक्ष ऐसा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत 
करे कि सव लोग शान्ति एव सहयोग के साथ अहिसा व अपरिग्रह के मार्ग पर चल सके । 


228, मनिहारो का रास्ता 
नेहरु बाजार, जयपुर 


न मर लीन पदक पीजी अमल के. 
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सभा द्वारा आयोजित वरिष्ठ छात्र प्रतियोगिता में प्रथम- 


“बयविए्ण रक्षा देव पैन क्षर्य के 
विद्यान्तों की शविक्रा! 


-अनेकांत जैन, 5#& 

श्री दि. जैन संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर 

प्रस्तावना--विश्व के मानचित्र पर उभरने वाले प्रमुखतम्‌ विचारणीय मुद्दों में से एक 

मुद्दा है--पर्यावरण के गहराते संकट का समाधान कैसे हो ? मानव को शुद्ध जल, वायु तथा 

वनस्पतियाँं किस प्रकार उपलब्ध हों ? पर्यावरण में निरन्तर फैल रहा प्रदूषण आज जन-जन की 
समस्या वन चुका है । 

मनुष्य का जनजीवन जिस आदिम एवं वर्वरपन से निकल कर नये परिवेश में आया है 
उसका रखरखाव एवं प्राकृतिक संतुलन हेतु प्रयास हमारी संस्कृति, धर्म और सभ्यता का महान्‌ 
लक्ष्य होना चाहिए । इस हेतु जैन धर्म के तिद्धान्त मूल तत्व है जो पर्यावरण को संतुलित रखने 
में एक अहम्‌ भूमिका का निवहि करते हैं । 

हमारा जीवन व्यवहार और संयम पर्यावरण के अस्तित्व की आधार शिला है | जैन 
सिद्धान्त संयम का प्रतिपादन करता है उसके विचार हमारे व्यावहारिक जीवन को सालिक 
बनाते हैं जिससे वातावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है | 
घटू आवश्यक के संदर्भ में पर्यावरण-- 

जन सिद्धान्तों में जैन अनुयायियों अर्थात्‌ श्रावक के लिए सामान्य, संयमी तथा 
व्यवस्तित जीवन जीनें के लिए छः: आवश्यकों का प्रतिपादन किया गया । इन छः आवश्यकों 
को शास्त्रों में इस श/लोक के माध्यम से समझाया गया है-- 

“देव पूजा गुरुपास्ती स्वाध्यायः संयम स्तप 
दानेज्वेति गृहस्थानां पट कर्माणि दिने दिने” 

()) देव पूजा (2) गुरु की उपासना (3) स्वाध्याय(4) संयम (5) तप (6) ढठान -... इन 
छः आवश्यक कर्त्तव्यों में गृहस्थ को आचरण करना चाहिए । व्यक्ति के मानमिक भाव जितने 
निर्मल होंगे वह उतना ही कम उत्तेजित्त होगा | इन छः आवश्यकों के माध्यम से पर्यावरण के 
वातावरण को सुधारने में व्यक्ति समर्थ हो सकता है | संयम और नप उसके जीवन के यदि 
आदर्शन है तो उसके मन अशांति फलाने के भाव ही उद्न्न नहीं होगें | 
जन धर्म के पाँच सिद्धान्त और पयविरण-- 

हम चाहें तो पृष्दी को प्राकृतिक विस्फोट से दवा सकते है | इसके लिए हमें स्थयं में 
सुधार करना गोगा | इसका कारण कही और नहीं हमारे भीतर ही छुण £। दे छारण # - 


ट्र ८ क््छ्डा । ००७ गज (4... पिया 
६3 कस ६.७ इइट र5५े। छोरी 44) कृशाल 4) रा 
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ये मनुष्य के पाँच विकार है ये ही पाँच विकार हमारे जीवन में उधल पुधल मचा कर 
अशात भाव पैदा करते हैं ! ये वहिप्कार के योग्य हैं | इन पाँच बिकारों के विरोध स्वरूप 
सन धर्म ने पौध सिद्धान्तों का जय घोष किया | वे हैं 


0) अहिसा (2) अस्तेय 5) अचीर्य (4) ब्रह्मचर्य5) अपरिग्रह 


(0) अजहसा का सिद्धान्त--“अहिसा” नामक शब्द ही जैन धर्म उम्रके दर्शन और 
लिद्धान्तों का पर्यायवाची रूप वन चुका है | सपूर्ण जैन दर्शन की पृष्ठ भूमि इसी अहिंसा के 
सिद्धान्त पर आधारित है । अहिसा ने अपनी जड़ के द्वारा जैन धर्म के करुणा प्रधान रूपी 
बटवृक्ष को खड़ा रखा है । इस सवध में कहा है- 

“स्थाद्दादों यत्र विद्यते तत्र पक्षपात्रो न विद्यते 
अहिसाया प्रधानत्व जैन धर्म स उच्यते” 


वास्तव में अहिंसा से बढ़कर पूरे विश्व मे कोई सिद्धान्त नहीं जो पर्यावरण के रक्षण 
में इससे वड़ी भूमिका अदा कर सके | अहिसा का उर्थ है किसी भी जीव को न मारना | 
किन्तु जैन धर्म में यह मात्र सतही नहीं है यहाँ त्रसत और स्थावर दोनो प्रकार की हिंसा को 
त्याज्य वताया है । निरन्तर वढ़ रहे माँसाहार के प्रचलन से तथा अन्यान्य सामग्री तैयार करने 
के माध्यम से जो वन्य जीवो का हास हो रहा है उसने पर्यावरण के सतुलन पर गहरा 
कुठाराघात किया है | इस सिद्धान्त का अनुसरण करने से पर्यावरण को पूर्णत संतुलित किया 
जा सकता है | जैन धर्म में वनस्पती काय्रिक जीवों की हिसा को भी त्याज्य वताया है । 
निरन्तर वढ़ रही बनो की कटाई, वृक्षों के उन्मूलन को इस तिद्धान्त के माध्यम से अकुश 
लगाया जा सकता है | और वनस्पती तो पर्यावरण के सतुलन की जान है । इस सिद्धान्त के 
माध्यय से तो पर्यावरण की पूरी समस्याओं का समाधान सभव है । 


(2) अल्तेय का तिद्धान्त-अस्तैय का अर्थ होता है झूठ न बोलना । झूठ हमारे 
आउपासत के वातावरण को प्रदूषित करता है | इससे द्वेप की भावनाये पनप्ती है । यह 


अशाति का कारण है | इस सिद्धन्त के माध्यम शाति का वातावरण तैयार किया जा सकता 
है। ताकि पर्यावरण सतुलित रहे | 


(3) अचोर्य का तिद्वान्त-अचीर्य का अर्थ होता है चोरी नहीं करना | चोरी हमारे 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र म किप्ती न किसी रूप म विद्यमान रहती है । वैद्य हथियारों का निर्माण, 
अवैध सामग्रीयो का कारखानों मे अवैध निर्माण जिनके निर्माण से घुओं द्वारा हवा जहरीली 


होती है । वातावरण प्रदूषित हो जाता है इस प्लिद्धान्त के माध्यम से इन सभी चोरियों पर 
अकुश लगा कर पर्यावरण रक्षण में योगदान दिया जा सकता है | 


(4) ब्रह्मर्य का छिद्धान्त --पर्याववण को असतुलित करने मे मात्र प्रकृति ही कारक 
नहीं हे वरनू उसका मूलवूतर कारण एक और है चह है “असयम”, सयप्र की अर्धवेक्ता को 
जाने दिना जीवन व्यवहार वास्तव मे विकृत हो जाता है | 


संयम अर्थात्‌ (ब्रह्मचर्य) मनुष्य के भावो की शुद्धता का 
थ मुख्य कारक है | सयमी 
च्यक्ति कभी हिसा पेय ता यह ब़तों का पूर्णत पालन करता है । ब्रह्मरर्य के माध्यम पे वह ब्रतों का पूर्णत पालन करता है | व्रह्मचर्य के माध्यम से 
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कषायों का अभाव करके वातावरण को शुद्ध किया जा सकता, यह पर्यावरण के रक्षण में मूल 
तत्व है । 


(5) अपरिग्रह का सिद्धान्त --अपरिग्रह का अर्थ होता है उपयोग में आने वाली वस्तुओं 
का आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना । पूरे विश्व में फैले असमानता के वितरण की 
समस्या का यह उत्कृष्ठ समाधान है | यह किसी कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता 
वरन जब व्यक्ति को इस सिद्धान्त की उपयोगिता समझ में आ जाये तो पर्यावरण की 
समस्याओं का समाधान दुर्लभ नहीं | अनाज भंडारन करने की प्रवृत्तिधन एकत्र करने का 
लोभ इत्यादि कारक वातावरण को प्रदूषित करते हैं | इस सिद्धान्त के माध्यम से दूसरी 
रोकथाम भी संभव है । 

सहअस्तित्व के रिद्धान्तों की भूमिका --जैन धर्म में सहअस्तित्व के सिद्धान्त पर वत्र 
दिया गया है । सह अस्तित्व से तात्पर्य मात्र अपने विपय में न सोचना हमारे अलावा अन्य भी 
है इसकी मानसिकता का विकास करना सहअस्तित्व की धारणा फैलती सांप्रदायिका, जातिवाद 
और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उपयोगी हैं । हम जो कुछ करते हैं, सीखते हैं 
जानते हैं -- मात्र अपने लिए इसलिए पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से इस भावना को भी 
विकसित करना होगा कि इस जगत में “दूसरा” भी है | यदि इस भावना का विकास हुआ 
तो पर्यावरण की रक्षा में कोई शंका ही नहीं रहेगी | वातावरण व्यक्ति स्वयं विगाड़ता है | 
जब व्यक्ति के विचार शुद्ध हो जायेंगे वह अपने क्रियाकलापों पर नियंत्रण कर लेगा तव 
पर्यावरण स्वमेव शुद्ध हो जायेगा । 

आहार शुद्धि का उद्घोष--आधुनिक युग में पर्यावरण अशुद्धि के कारणों में एक और 
कारण प्रकाश में आया वह है “आहार की अशुद्धि” | आहार की अशुद्धि अर्थात्‌ माँसाहार, 
तामसिकता । इस मांसाहार ने व्यक्ति की मनोवृत्ति को खराव कर दिया । मांसाहार से 
अन्याय, वेकमूर प्राणियों की हत्या तो होती ही हैं | अशांति भी फेलती है । “जैसा खाचे 
अन्न वैसा होवे मन” । मॉसाहार ने व्यक्ति की मानसिकता में क्रूरता भर दी है । इसलिए 
जैन धर्म ने आहार शुद्धि अर्थात्‌ शाकाहार का उद्घोष किया ताकि पर्यावरण रक्षण में हिंसा का 
फैलता काला साया रूके और अहिंसा का प्रकाश जगमगाये | 

उपसंहार---जैन दर्शन में विश्व दर्शन बनने की क्षमता ही यह तथ्य निर्विवाद हैं | इस 
जैसी महनता व्यापकता करुणा अन्य दर्शनों में दुलर्भ है | वैज्ञानिकता से परिपूर्ण यह दर्शन संपूर्ण 
दर्शनों में श्रेष्ठ ह क्योंकि कही विज्ञान की व्यापकता ह तो धर्म की नहीं कही धर्म की व्यापकता है 
तो विज्ञान की नहीं किन्तु जैन दर्शन ने सभी चीजों को अपने में समाहित किया है । 

आज इस वात की महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि जैन सिद्धान्नों और उमरझी 
उपयोगिताओं को जन-जन तक पारंचाया जाय | हमारी आरंभ से ही यह कमजोरी रही £ कि 
हमने जन धर्म के मिद्धान्तों और उसकी मर्यादाओं छी सीमा में कद रा । ने जाने छ्विम भय 
से इस मानव धर्म को हम समान्य जनता से इसने दूर रखे रखा आज वाह जन धर्म का नाम 
मुनकर अचरज करती है क्ि ऐमा्भी धर्म है आज जब कि हमने इन महत्वपूर्ण सिद्धास्तों 
तथा उपयोगिताओं को जन साधागग में समझाने का प्रयास शुरू किया है सब हमें यह छनलाना 
होगा कि जैन धर्म के महान सिद्धाननों में भी प्रयविरण रक्षण का समृधित समाधान स्रोझ्ा जा 
स्दला है । 
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सभा द्वारा आयोजित वरिष्ठ छात्र प्रतियोगिता में प्रथम- 


जैन धर्म के अजबार मेती वीवन वर्या 


नसुश्री त्तण लता यादव, भाग 
श्री पद्मावती जैन उ मा विद्यालय, जयपुर 
रूपरेखा -- 
] जैन धर्म के प्रमुख सिद्धान्त 
2 जैन धर्म के अनुसार जीवन, 
3 जैन धर्म के अनुसार मेरी जीवन चर्या 
4 जैन धर्म के सिद्धान्ती के अनुसार चलने से लाम 
5 उपसहार 


जैन धर्म के प्रमुख तिद्वान्त--भारत वर्ष मे सभी धर्मों को विकतित होने का अवसर 
प्राप्त हुआ है । जैन धर्म परम्परा के अनुसार काफी प्राचीन है | जैन के अन्तिम व चौवीसे 
तीर्थंकर महावीर स्वामी थे । इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे ) जैन धर्म के उपदेश सरल 
तथा उच्च है । इस धर्म के अनुसार विश्व में दो बुनियादी वस्तुएँ है-जीव और अजीब जैन 
धर्म का कहना है कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। अत मनुष्य 
को अच्चे कर्म करने चाहिए । बुरे करों का परिणाम भी चुरा ही होता है । मनुष्य को उनसे 
मुक्ति पाना परमावश्यक हैं । 
आकिचनस्य दान्तम गन्तत्य समचेतसमचेतस 
सदा सतुष्टटननस सब सुखमया दिशा 
जैन धर्म के प्रमुख सिद्दात निम्नलिखित हैं-.. 


3 अहिंसा 2 सत्य 3 अचीर्य 4 ब्रह्मचर्य 5 अपरिग्रह 


! अहिंसा-जैन धर्म ने अहिसा पर अत्यधिक चल दिया है । प्रत्येक जीव 
त्रस्तस्थावर, चेतन आदि मे भी आला निवास करती है | इसके अतिरिक्त बायु, जल आदि में 


घ बम | 28 जीव की रक्षा कर अहिंता का आलवत्‌ पात्नन करना 
गो अहिंसा के बल पर ही देश को आजाद कराया | मन, चचन, 
काय से कोई भी ऐत्ा कार्य नही करना चाहिए : 


गहिए जिससे किसी जीव को चौट पहुँचे । यहाँ तक 

गा आह 3 है | अहिंसा का पालन करने से मनुष्य मे अच्चे 
| सा एक ऐसा स्वर्ग 

अहिसा का पालन करना चाहिए । जग कलश को आम 

वन 5723: 524 कलम कि आलम जल किक अमल टिक लक 
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2. सत्य--जैन धर्म ने सत्य तथा मधुर वचन बोलने को कहा है | असत्य वचन 
वोलने से हमें पाप का भागी बनना पड़ता है | हमें क्रोध तथा लोभ को जीतकर झूठ से 
बचना चाहिएँ । हमें राजा हरिशचन्द्र की तरह सत्य के पथ पर चलना चाहिए । सत्य का 
मार्ग वहुत सकड़ा है । अतः लोग इस मार्ग को छोड़ कर असत्य चाला मार्ग जो बहुत चौड़ा 
पर चलते हैं । लेकिन सही मार्ग सत्य वाला है | मनुष्य सत्य का पालन करने से अन्त से 
स्वर्गप्राप्त करता है | इसलिए जैनधर्म ने सत्य पर बहुत वल दिया है | 


3. अचौर्य--किसी की वस्तु को विना अनुमति के नहीं लेना चाहिए और न ही लेने 
की इच्छा ही करनी चाहिए । किसी की भीतिक वस्तुओं को चाहे वे भूली हुई, पड़ी हुई या 
गिरी हुई को छूना भी नहीं चाहिए । मन में भी ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए । ऐसी बुरी 
भावनाओं से मनकलुषित हो जाता है और ऐसा कार्य करने से हमें नरक की प्राप्ती होती है 
जवकि यदि हम अचीर्य का पालन करेगें तो हमें स्वर्ग की प्राप्ती होगी | 


4. ब्रह्मचर्य--अपनी विवाहिता स्त्री के सिवाय किसी अन्य स्त्री के साथ काम सेवन 
नहीं करना, न ही ऐसी भावना रखना । अन्य स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए । 
ब्रह्मचर्य ऐसा व्रत है जिससे मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है | ब्रह्मचर्य का पालन सुखदकारी है । 
इससे मन में जो वासनाएँ जन्म लेती हैं नष्ट हो जाती है | तथा मन शान्त तथा संतुष्ट हो जाता 
है । 

5. अपरिग्रह--मनुष्य को अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना 
चाहिए । मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा 
वनी रहती परन्तु यह उसके लिए हानिकारक है । अपरिग्रह का पालन करने से मनुष्य 
चिंताओं से मुक्ति पा सकता है । उसकी आवश्यकताएँ सीमित तथा आशाएँ कम होती जाती 
है | जिससे मनुष्य को लाभ होता है | तथा अन्त में स्वर्ग का मार्ग सरलता से प्राप्त होता 
है। 'वढ़त-वढ़त सम्पत्ति सलिल मन सरोज बढ़ी जाए | घटत-घटत फिर ना घटे, घटे तो 
कुम्लाह जाए । 


2. जैनधर्म के अनुसार जीवन--जैन धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार मनुष्यों को इनका 
पालन करना चाहिए । जैन धर्म के अनुसार जीवन साढा तथा उच्च होना चाहिए । अहिंसा 
का पालन, सत्य का पालन, अचीर्य का पालन, व्रह्मचर्य का पालन तथा अपरिग्रह का पालन 
करने से मन संतुष्ट तथा शान्त रहता है | जैन धर्म के अनुसार हमें मास नहीं खाना चाहिए । 
मादक पदार्थों (शराव सिगरेट, धृम्रपान) का सेवन नहीं करने से शरीर ठीक रहता है | हमें 
दान भी देना चाहिए । जैन धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना 
चाहिए | हमें किसी भी जीव को मारना या सताना नहीं चाहिए । माता-पिता की आज्ञा का 
पालन करना चाहिए कोई वस्तु जो कि जीव हत्या या जीव के मृत भगेर से प्राप्त हुई हो । 
उसका उपयोग नहीं करना चाहिए । कोई ऐसा वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए जिममे जीव की 
हत्या हुई हो जैसे रेशमी वस्त्र | तथा चमड़े की दस्नुओं जूते, देल्ट, पर्स का उपयोग नहीं 
करना चाहिए क्योंकि उनमें कई ब्रम जीव उत्पन्र तथा मरते रहते हैं | प्रातः: उठकर मी यार 
णमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए | देवदर्शन प्रतिदिन करने चाहिए । इससे आत्मा को 


जा अब स्ेती रू अल घधा गन क्या हि है है ३७ आु जाता धय +-# ८ तल ४8238 के 
गाते प्राप्त 4/0+६ द 4 ऐ। श्ल घुल घ४३घ( कै सर्द उथ्य यक चखाद तथा सूर्य अगन फः 
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पहले ही भोजन करना चाहिए ! रात्रि भोजन का तो पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए । 
डाक्टरो का भी कहना है कि भोजन के 6 घण्टे त्तक नहीं सोना चाहिए । ऐसा करने से शरीर 
ठीक रहता है । नाखूनी करने लिपिस्टीक तथा पाउडर आदि प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि 
ये जीव हत्या छे प्राप्त होते है । कृत्रिम मोतीयों की मालाए भी हड्डी से बनायी जाती है अत 
इनका उपयोग नहीं करना चाहिए । पानी भी छानकर पीना चाहिए । जैन धर्म के अनुसार 
जीवन साफ तथा सादा होना चाहिए | 

3 जैनपर्म के अनुसार मेरी जीवन चर्या--जैन धर्म अनुसार मेरी जीवनचर्या वहुत अच्छी 
है । में सुबह उठकर णमीकार मत्र का जाप करती हूँ ) प्रतिदिन देवदर्शन के लिए जाती हूँ 
किसी भी जीव की मन, वचन तथा काय से रक्षा करती हूँ | झूठ नहीं बोलती हूँ । किसी 
की बस्तु को बिना अनुमति के ग्रहण नहीं करती हूँ आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का 
सग्रह नही करती हूँ ! क्रोध तथा लोभ को त्याग कर इन द्िद्धान्तों का पालन करती हूँ । 
जैन मुनियो, शास्त्रों तथा णमोकार मत्र का आदर करती हूँ | ऐसी किसी वस्तु, वस्त्र, का 
उपयोग नही करती हूँ जिसमे जीव हत्या हुई हो । रात्रि भोजन का त्याग करती हूँ । पानी 
भी छानकर पीती हूँ । मादक पदार्थों का सेवन नहीं करती हूँ । जेन धर्म के अनुसार मेरी 
जीवन चर्या सुखद हे | यह हम पर निर्भर है कि हम सही रास्ता चुने या गलत । जैन धर्म 
के बताये मार्ग के अनुसार जीवन चर्या आदर्श जीवनचर्या है | 


4 जैन धर्म के सिद्धान्तो के अनुसार चलने से लाभ--जैनधर्म के अनुसार चलने से लाभ 
अधिक है | जीवन मे नियमितता आजाती है | मन सतुष्ट तथा सुख का अनुभव करता है | 
चिता तथा चिता मे एक विन्दी का ही अन्तर है जब बिता का कारण ही नहीं रहेगा तो विता 
होने के साथ जीवो के हितकारी भी होगे । सत्य तथा मधुर वचन बोलने से प्रत्येक व्यक्ति 
हमसे बात करना पसन्द करेगा । देवदर्शन करने से मन के विचार अच्छे होगे | तथा अन्त में 


इन सिद्धान्तो के पालन के प्रभाव से मोक्ष ग्राप्ती होगी । अत जैन धर्म अपनाने से लाभ ही 
लाभ है ) हानि एक भी नहीं है । 


5 उपसहार-जैन धर्म ने समाज सेवा पर भी वल दिया हे । हिन्दु धर्म मे भी जैन 
धर्म ने कई प्रभाव डाले | इस्ती के प्रभाव से वैदिक काल में पशुवलि प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो 
गयी । जेन धर्म समन्वय प्रधान धर्म है ' जैन की कई लोग निन्‍्दा भी करते है परन्तु णैन 
धर्म कभी भी अपने सत्य मार्ग से विचलित नहीं हुआ । जैन धर्म ने सामाजिक समानता पर भी 


वल दिया जिससे लोगो मे समानता के भाव उत्पन्न हुए । और लोगो में जागृति अत 
जैन धर्म एक मोक्ष प्राप्त का साधन है । छ जज 


ए 
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आभारी 8 जिन्होंने इस स्मारिका में अपने प्रतिष्ठान का 


विज्ञापन देकर अपना सहयोग प्रदान किया है । 
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(अनमोल बोल > 


अनमोल बोल > 


7. धर्म परम्परा नहीं, स्व परीक्षित साधना है । 

2... ध्रुवधाम को ध्येय बनाकर उसका ध्यान करने में धर्म प्रगट 
होता है । 

3. निर्भर हुये बिना अंतर आला में प्रवेश नहीं हो सकता । 

4. जगत के क्रमनियत परिणमन को ज्ञाता-दृध्ठ भाव से स्वीकार 












करो । 
5. सभी आलायें स्वयं परमात्मा है, परमात्मा कोई अलग नहीं 
होते । 
6. जो जीव सम्यक्‌ पुरुषार्थ करे, वह भगवान वन सकता है | 
7. भगवान जन्मते नहीं बनते हैं । 
8. भगवान जगत का कर्त्ता-धर्त्ता नहीं, मात्र ज्ञाता है | 
9. जब सभी धर्म वाले अभिवादन में अपने-अपने इथ्देव का ही 





नाम बोलते हैं तो हम जय-जिनेन्द्र ही क्‍यों न वोलें ? 
जिस घर में सतूसाहित्य नहीं वह घर, घर नहीं, श्मशान है | 
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पापी से नहीं, पाप से घृणा करो 
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कुचामन सिटी 


व्यवस्था ही घर की शोभा है 
सन्तुष्ट स्त्री ही घर की लक्ष्मी है 

समाधान ही घर का सुख हे 

आतिथ्य ही घर का वैभव है 
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पा जवकी के 0एभ्न अबग्रर प्र 
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कुचामन सिटी 







हा ही घर की शोभा है 
सनन्‍्तुष्ट स्त्री ही घर की लक्ष्मी है 
समाधान ही घर का सुख है 
आतिथ्य ही घर का वैभव है 


“संसार में सभी को जान प्यारी है, मरना कोई नहीं चाहता, 
अतः किसी प्राणी की हिंसा मत करो” 


- भगवान महावीर 
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भगवान महावीर का दिव्य सन्देश 





[. राग और द्वेष ही संसार के जनक हैं | इनकी निवृत्ति ही संसार 
से छूटने के उपाय हैं । 

2. शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है । मृत्यु समीप में है । 
अतः धर्म का संग्रह करना श्रेयस्कर है । 

3. यदि यह आला परावलम्बन को छोड़कर अपनी आत्म ज्योति की 
ओर दृष्टि करले तो यह अनाथ न रहकर त्रिलोकीनाथ वन 
जावे। 

4. कपाय क्रोधादि विकारों पर विजय प्राप्त करना ही चरित्र है । 

5. जिसके हृदय में निर्मल आत्मा का वास नहीं होता उसे भाख्र, 
पुराण एवं तपश्चर्या निर्वाण प्रदान नहीं कर सकती है । 

“6. यह आत्मा ही तो परमाता है | कर्मोदय के कारण यह आराध्य 
के स्थान पर आराधक बनता है । 

7, इस आत्मा का प्राण “ज्ञान” है जो अविनाशी रहने के कारण 
कभी भी विनष्ट नहीं होता- इस कारण आला का भी कभी मरण 
नहीं होता | 

8. जो व्यक्ति कष्ट को सवसे वुरी चीज मानता 








वह वीर नहीं हो 


श्र 


सकता तथा जो सुख को सर्वश्रेष्ठ मानता है वह संय्गी नहीं वन 


| घर ही 
# कक्ष 


सकता | 
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व्ल 
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। दिगम्दर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी द्वारा प्रसारित 
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फदीर झंमनी शार्माग्शा 
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महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर हमारी शुभ कामनाऐ 


गुलाबचन्द कपूरचन्द जैन 


( मलिकपुर वाले) 


किठना गर्वद्रस 

दुकान न 338, जीहरी वाजार 
जयपुर-3 

फोन 56322], 563605 ए? 









हमारे यहा शुद्ध साफ व उचित दामों पर किराने 
का सामान उपलब्ध होता है एवं गोठ, 
शादिय़ो व पार्टियों के लिए कुशल कारीगरो 
द्वारा भोजन तैयार करवाया जाता है । 


प्रतववतबाा।। गावावओवाध।धत।ए।0॥ाव।ओा।व॥॥00॥ 
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इस बच्चे को कैसर है । 
फिर भी 
इसका भविष्य उज्जवल हो सकता है । 
इसको हमारी मदद की आवश्यकता है । 
आओ 
हम सब मिलकर 


इसकी और इसके जैसे कई अन्य लोगो की मदद करने को आगे बढ़ें । 


यह सत्य है कि भारत मे आज हर 6 मौतो मे से एक मौत कैन्सर से होती है| 
यह भी सत्य है कि कैन्सर उम्र, लिग, धर्म या अमीरी-गरीबी नही देखता | 


भगवान महावीर कैन्सर चिकित्सालय एवं अनुसधान केन्द्र 
के रुप मे एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है जहा इस खतरनाक बीमारी की शीघ्र 
पहचान व इलाज की सुविधा रहेगी । 
हम मे से प्रत्येक को इस स्वप्न को साकार करने मे मदद करनी चाहिए। 
यदि आप इस दिशा मे सहायता करने का दायित्व अनुमव'करते है तो सम्पर्क करे 


भगवान महावीर कैसर चिकित्सालय एव अनुसधान केन्द्र 
जर्नल हाऊस, ए-95 जनता कालोनी, जयपुर 302 004 
फोन 54006, 44598, 40906 
सहायता राशि आयकर की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर म॒कत है ! 
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